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च््नोष्धान च्छी चिंजयेः - 


रेभमहेल के आंगन मे शदहनाई के बोल बुलन्द हो रदे धे। दासियां 
सदी मे पूली नही समाती 1 वे भानन्दातिरेक से सूम-सूम उषती 1 परि- 
चारक भी अपने र्म पूरौ तरह मगनये। 
रानी धगमा के सामने चन्दन कीचौकीपरचादीका धाल रा 
था। उसमे सात बातियों वाल्ला धौ का दीपक जल रहा था। उसके निकट 
ही एक छोटी-घी सोने की थाली रखी थौ । उसमे तिलक के तिये कुमकुम 
(केशर) पूष्म तथा अक्षत ये । 
महल के फाटक पर नौवत के नगाई वज रहे ये । राजपथ के दोनों 
ओर्‌ प्रजी खड़ी धी 1 वहु अपे विजयी सम्राट्‌ केलीटने की प्रतीक्षामें 
स्त धी। क्या वच्चे, षया बढ भौर क्या जवान सभी फे हापोंमे पूलये, 
जोव श्रद्ागूवंक अपने सश्नाद्‌ के आगमन पर उनपर बरसानि के लिये 
भातुरहीरदैये। 
शुभ समाचार पहने हौ आ चुका चाकि तराइन कै मैदान में सश्राद्‌ 
वृष्यीराजने मुहम्मद गौरी को पराजित कर दिया । गौरी बन्दी वना लिया 
गया दै 1 सग्राट्‌ उस कदी गजनी दे वाददाह्‌ को देहनी ता रहै है! 
सात लाख फौज तेकर सम्राट्‌ ने मुहम्मद गौरी का सामनाक्रिया। 
यवेन मश्राद्‌ हार गया । ह्‌ भारत विजय करके उसपर अपना आपिषत्य 
जमाने भाया चा। 
मुहम्मद मौरी केः साय उसका सास गुलाम कुतुवुदीन एेवक भी वन्दी 
यनाधा। इमकरे तिये कहा जानः था किःयह गौरी का दाहिना हायर, 
उमा भुस्प मेनापि दै ओर उमका सवम वडा विदवासपात्र । 
भमर पहर बा स्रमयया। राजपथ को गरुनावजससे सीया मया! 
कदती-पल्सओों तथा भाश्न-पल्तयेों के तोरण यनाये यवे 1 उनपर मंगत 
कतरा योभाषा रहेये। 


सहसा दुरी पर तोप का एक गौला टा । भोड़ मे शोर मच गया कि 
स्राद्‌कीसवारीआरहीदहै। 

आगे-भगे वाजे वज रदँ ये। चौहान की लाल पताका फहरा रही 
थी] सम्राट्‌ चौहान हाथी के हौदे परवैठेये) उनकी दाहिनी गोरषोटे 
पर मवार चन्द्रक्वि ये. जिन्हं चन्द्रभाट तथा चन्द वरदाईभीक्हा 
जाता। 

मघ्राद्‌ के वादं ओर उनके प्रधान सेनापत्ति चामुष्डरायये। वैभी 
घोडे पर आसीने ये । पौ वदत सेना थी। उसके बाद हाथी, फिरपुट- 
सवार। 

जैसेही स्रादट्‌ का हयी -राजपय प्रर आया, ठीक तभी जनता 
जनादन उनकी जय-जयकार करने लगी । ८ 

उच्चस्वरोमे नारे बुलन्द हो रदे धे--“सम्राद्‌ चौहान कीजय। 
पृथ्वीराज चौहान की जय । दिल्ली नरेश की जय । मारत सम्राट्‌ की 
जय ॥” 

सम्राद्‌ परप्रजाने फूलौ की वर्षा देसी की करि सरे सारा राज 
पथ पूलों मे वि गपा। 

रेगमहल के फाटग पर पटचते हौ सम्राट्‌ का हाथी रक ग्या। हदे 
परमीदी लगा दी गदई। सम्राट्‌ नीचे उतर आपे । दासिय मंगल गीत गनि 
तमी । 

खनी भगमाने पति के तिलकः समाया \ फिर आरती कर, सम्मान" 
पूवक उन्हे महलमे सिवा साई) 

पटरानी अगमा नेसप्राद्‌ को चांदी की कूर्मी पर बैटाया। दौ 
दाभिय पीदधे षड हकर मशराद्‌ पर चवर दुलाने लमी। 

"आज में बहुत तमन्न हे, आवंपुच ।'" ॥ 

रानी अगमाकेमंहनेर्जमेषी निरना, ठीक तमी सम्राट्‌ मुस्करामे 
भौर कहने घमे--“पयुमो कौ यान ही है, महारानौ । मुदृम्मद गौरी कर्य 
यन्दी वनाकरलायाहू 1 

भ्म हरा रौतान को बन्धन-मुगर मन वरना, प्राधनाय } यह्‌ नीय 
हमारे देशक मुदम वनादे्ायाया + 


श्दर्दार लगने पर उसका नियेयैेमा १ 

"आज विश्राम कौणियि राजन्‌, दरवार कलं सगाना 

“तुम मेरा दिना ष्यन रसती हयो, रनौ १ 

"पति पत्नी के तिए परमेश्वर होता है प्राघनाय 1 नै" 

अभौ रानी अयमा इतना हौ कट्‌ पाई यो भि राम्नाद्‌ चौहान मौचभे 
हेसक्रर वोन उठे --"महारानी, इन बातों फो छोडो ओर यह्‌ यतताभो 
कि तुम्हे फोरकष्ट तो नही हृजा 2” “मै भारत की साम्नाशौ ह, भम. 
पुत्र 1 देश कौ महारानी को फष्ट कंसा ? वस जब रो सुम गये, भगवान्‌ से 
यही माँगनी रही कि मेरे सौभाग्यका सूरन अस्त नहो। हेमारादे 
गुनामनदो। इस पविद्र भारत-भूमि पर ययन न आए!" 

"महारानी, भगवान्‌ ने तुम्दारै प्रार्थना सुनसी । अच्छाअवगैं 
आरामवरूगा। अनुराधाषो भेज दो। वह्‌ भर यौणा परषोराग 
माए ॥" 

रानी अगमाने तासी वजाई। एकं परिचारिका सरक्षण हौ साने 
आ गईं। उभे आदेग मिला फिः यह्‌ जाकर अनुराधा दासी पो युता 
सपे । 

अनुराधा आगथो। यद्‌ नीचे आरन पर पैठ गर्हे। उरी 
उेगवियां वी्राके तारो प्रर धिरकने तमी । 

सश्राद्‌ अव विस्तरपर लेदग्येपे। रागी भगमा उमे पैर दनि , 
समी । वे मौनये। वीणाकी सकार वातावरण फी सुमरि प्रररहीधी । 

अनुराधाफा स्वरभी गृंनञउटा। युगा रषी पी--गपुर-गपुर 
योल, वौणा मयुर-मधूरं वोन "" 

मप्नाद्‌ दरेरतफ अनुराधा फा मगीनमुन्ते ग्द । परे उठरयैटगमे 
थर्‌ अपनयते गमोनियो षाहार उनारफर अनुराधा फी ओर्व 
हण बोनि--"वटून अच्छा गानी हो, दामी। रचगुन दुत षोकिति-पण्टी 
ह । यह्‌ मौ अपना हनाम ! तुग्र यणा तभी यन्द हग, भनुसषा, जव 
मनीदकेमोकरम पृं जाडगा 

अनुरावाने जन्दी ग दूर उदवर्‌ अपने गतेभरे धान लिया | गे 
मुह मे प्रगन्नना-मरे स्यरमे निन प्रया--भारत गम्राद्‌ पूथ्वीर 














( 


चौहान की जय हो । जव तक गंगा-जमुना मेँ पानी है, हमारी महारानी 
फा सुहाग अमर रहे । हमारे सत्राट्‌ दीधेजीवी हो ।“ ध 

वस वीणा फिर वजने लगी । सम्राट्‌ की पलक वन्द हो ग़ । रानी 
अगमा के होंठो पर मन्द स्विति थी । अनुराधा गा रही थी। वीरणाकर 
स्वर शूज रहे ये । वातावरण मुखर-मुखर उठता । . 

भव सम्राद्‌ कौ नीद आने लगी थी, तेकिनि वै जानते ये । उन्ट 
राजनीत्ति का वहत अच्छा ज्ञान या । 

राजा को दिन म कभी नही सोना चाहिए 1 यहं सान कीयेला थी! 
वे विशाम करर घे ओरसगीतकारसले रहेथे। 


भना खज्नाद्ट्‌ च्छा द्दरव्वार- 


दोपहर की वेला वीत चुकी थी। तीसरा पहरहोति ही मश्राट्‌ 
चौहान का दरवारनग गया । सभी दरवारी यथास्यानककैठेथे । जैसेही 
सम्राट्‌ दरबार मे आये, उनकी, जय-जयकार हीने लेगी! वे आकर 
सिहासन पर आसीन हो गये 1 उनः सम्मान मे सभी दरबारी खड़े हो गये 
धै ।वेभी बैठ गये। सम्राट्‌ पृथ्वीराज ने अषने महामन्प्री की थोर देखा। 
वे वोले-महामश्री, दरवार फी कार्यवाही आरम्भेकर दो 1" 

"जो आजा, महाराज ।"' 

सख्रादट्‌ के पास ही उनके प्रधान नेनापत्ति चागुण्डराय वटे पे। 
दूसरी थर थे उनके प्रिय मित्र चन्द्र कवि। 

महामव्रीने सभ्राट्‌ से कहा--“राजन्‌ । बन्दी मुहृम्मदगौरी कौ 
दरवार ने युनाया जये । आज उसी का निणेय होगा । वह देश का दुर्मन 
है। हमारी आजादी छीनने याया था । खुद ही वन्दी वन गया।" 

अभी मप्रीकीवात पूरीट्ईथी कि चामुण्डराय उठकर साहो 
गया । उसने बिसश्रतावेः साथसन्राट्‌ से कहा--“मुरम्मद गौरीको 
वया दण्ड देगे, श्रीमान ?" 

"दण्ड \ 1 

“हां दण्ड, राजन्‌ !"" 

'प्वामुण्डराय, दण्डसे वरी क्षमाहै । मँ मुहम्मद गौरौफोक्षमाकर 
दूंगा 1 वह्‌ विदेशी है । वह्‌ हार गया । वह मेरीकैदमेहै 

“राजन्‌ { आपको यह्‌ सयक्त बड़ी श्रूल होगी । जौ दुदमने आपकौ 
गुलाम बनाने भाया वा, आपका देश्च जीतने आया था, उसके साय दया । 
यहे कह का निर्णय है?" “तुम समन्ते नही हये, सेनापति ! क्षधिर्यो 
कीशोभाक्षमामेहीह। म भृहम्मद गौरी को अवष्यक्षमाकर दंमा।' 

अव्र चन्द्र कविसे नही रहागया। वह्‌ एरु ज्ञर्के के साय उठकर 
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खडाहौ गया भौर अविशमे ज, पृथ्वीराज से कहने सया--“भारत 
सभ्ाट्‌ होकर वच्चो जसी वाते करते हो, पृथ्वीराज! मँ कहताहंकि 
सपि के दाति तोड़दे, उस्रको कूचलदो। दुष्ट पर दयाकरे का 
परिणाम.क्‌छ अच्छा नहा दुता है ।'' “ह, यही होना चाहिए, चन्द्रभाट, 
भेराभीसभ्नादट्‌ से यही कहन है ।“ यह्‌ कटुकर महामती ने चन्द्र कवि 
का समर्थन क्रिया। 

पृथ्वौराजको देसी या गरड! वे धीरे मे वोते-- “तो बुम्हारी सकी 
दाय व्याह?” “मुहुम्मदमौरी को मौत का दण्ड दिया जाए। वह्‌ 
लुटेरादै, हमलावर है ओरदहैहमारेदेश काराघ्रू 1 

“अच्छा महामप्री। मुहम्मद गौरी को दरवार र्म उपस्थित क्रिया 
जाए। म उस्ते भी पृद्ुगा कि वहु अपने लिए क्या सजा चाहता दै ॥ 
“जो आत्ता महाराजे }'" 

महामत्री के आदेदया प्रर बन्दी मृहृम्मदगीरौ कौदरवार मेँलाया 
गया। उसके गलेमे लोहे का तौक पडाथा। वहं नीचे से लेकर ऊपर तक 
लीहेकीजंजीरोसे जका था ) उसके पीछे ही खडा था। उसका सरीदा 
हआ गुलाम जितत कुतुवुरीन एेवक कदतेये। वह भी जजीरो से जकडा 
था । उसकी भी श्रदन नीचे लुकं रही थी । 

सम्राट्‌ नैगौरी की भोर देखा । वे वौन--"गजनी के सुलतान 
गहम्मद गौरी, मेरौ तरफ देषो । मै तुममे कु पर्टना चाहता टँ! 

गौरी की निगाहु ऊपर उदी । उसने सघ्राट्‌ को देला। 

तभी सप्राद्‌ नेप्रदन कर दिया--"यीरी, तुम जिस इरादेकी तेकर 
हमारेदेशमेभाग्रेये, तुम्हारा वह सपना प्रसा नही हआ । तुम कंदी वन 
गे । बोलो, अव क्या चाहतेहो ?” 

्मेकुद्टभी नही वोनुंगा । महार गया । मेरी किस्मनका निनारा 
डूब गया। अवतो म आपका कैदी हं । भापकोक्थायतनाङकि्मक्या 
चाह्ना हं?" 

"मुक्ते अपने मन फी वात वतसाओ, गौरी, जौर यहं भौ माफ-माफ 
कहौ र तुम्हारे माय कौम व्यवल्यर कर २ 

"मेरे साय बही मलूक वीजिए, चौहान, जो एक राजा द्रुमरे राजा के 
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साय करता है । मै दाहंशाह गजनी काह ओर आप हिन्दुप्तान के 
मानतिकरहु। 

“वहत ठीक, वहूत दीक, सेकिन एक यात है, गौरी ।" 

“क्या, चौहान ?“ ५ 

“तुम हमारे दात्र हो ओर दुदमन यो कभी माफ नही किया जता । 
इन्माफ यही कहता ह ^” 

श्नेमाफीका तसवगार हू, चोहान ! मे अपने गुनाह की माफी 
चाहता हू । मृह्ञे खजादकरदो। म जिन्दमी-भरं आपका युक्िया अदा 
कषमा 1"* 

सम्राट्‌ धृथ्नीराज मुहम्मद गौरी को दु जवाव दे, उसे पहले दी 
दरवार मे शोरमच गया। सभी दरवारी अपनी-अपमी कह रद धे । कोई 
कहता कि इस दुर्मन का सिर धड से अलग करदी । कोई कहता ङ्रिद्रते 
जमौनमे गदो । किसीका कहनाथानकिः मुहृम्मदमगौरी फोमौत की 
सजादी जाए। 

"शान्त." श्चान्त ! ” 

सश्राद्‌ जोरसे चित्लायै। दरवारमे सन्नादा छाकररद्‌ गया।वे 
गौरी की भर उन्मुल हृए ओौर जत्दी-जल्दी व्यस्त स्वर में कहने लगे-- 
“अव तुम्हारा इरादा कया है, गौरी ? 

"कमा इरादा ? 

"तुम हिन्दुस्तान जीतने अयेथे। फिर आ सक्ते हो । आचिर मू 
यकीन कंते हो? “मै वादा करता हू, चौहान ¡ सुदा की कमम ति हँ 
फि अच हिन्दुस्तान कौ तरफ आंख उठाकर भौ नही देखुगा ।'” 

“मै तुम्हारे मुंह सै यही सुनना चाहता या, भौरी । तुम दे रहै हो । 
तुम सून रहै हो । सारा दरवार तुम्हारे चिलाफदै!" ` 

"नैर भवाह्‌ ञत्ताह ताला है, रघरुत है ) म इस्लाम की कसम खाता 
किम दिनदुस्तान जीतने कभी नही अजंगा। मुञ्ञपर रहम करो, 
चीद्‌न, ओर मुज्ञे आजादकःरदो।" 

“नही यह कमी नदो होगा । मै अपने हाथ स महम्मद मौरी काभिर' 
काटुंगा ॥'' 
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यहे कहते हुए युवराज ताहर ने दरवार भे प्रवेष किया । उसके हाय 
म नगी तलवार थी। वह गौरी परवारकरनाही चाहता था । तव तक 
सभ्राट्‌ जोररे विट्लये ~- “युवराज, बन्दी की हत्या करम मे कोर्द गोभा 
मही ह । दुर हट जाो । यह्‌ मेरा आदेय है 1 

युवराज ताहर पीठे हट यया । सघ्राद्‌ ने गौरी से फहा--“जो तुमने 
भरे दरवारमे बादाशरियाहै, उमे कभी मूलोगे तो नही गौरी?" 

म वादा करता, कुरान की फसम खाता हं कि जवे हिन्दुस्तान 
कभी नही आगा 1" 

तो फिरहम लोग आजसे दोस्त है! हमारी दुश्मनी हमेमा-हमेशा 
के लिए म हो गडुं । सेनापति, मुहम्मद गौरी को आजाद करदो 1" 

रेनापति ने मुहम्मद गौरी दे वन्वन सोल दिये । कुतुवुदीन एविप कौ 
भौ स्वत्व फर द्विया गवा। दीनोने घुककरसम्राद्‌ को यभिवादन 
किया। वे वहांसेचलदिये।! 

दस्वारमेदेर तक बुहूम्मदगौरी कीही च्चा चलती रदी । वन्ध 
फविमग्राट्‌ परनाराजथा। उसका क्हनाथाकि चौदाननें यहु संवते 
वडोमूल की, जो हाथ अये धिकार कोष्ठो दिषा । देव वेना, गौरी 
एक दिन घोला जरूर देगा । इसमे कोई सन्देह गदी । 

चामुण्डराय भी मन्तुष्ट नही था। सम्राट्‌ गे उसका क्हनानही 
मना । उमे दमा बहाने दु.ख धा। युवराज नाहर वाके सामने वड 
वहडारहाया) उसकाक्थनयाकि सापकोरेनेही षोड दिपागणा! 
यदं अच्छानही हूभा। 

सम्राट्‌ मौनये। वे सवकी वाते सुनरदेये। उन्हे लगरहा भाक 
उन्दने एक महान उपकार किवादहै। उन्हे यही करना ऋहिए्‌ धा। 
क्षरयो की यही ्तोभादहै1 

करु देरवाद सम्राट्‌ उठकर खडेहो गवे जीर जन्त.पुर कीर 
चलद्विये! वै भ्रमन्न ये । उनके चेहरे पर प्रमन्नताकेभविये। 


ज यन्न च्छा द्द्रव्नाष्ट 


राठीर वेके बुलदीपक राजा जयचद का दरवार लग रहा था। 
सेनापति सूर्थसिहु उक्कर दड़ाहो शया गौर महाराज को अभिवादन 
करणे कटने लगा--^"पृथ्वीराज चौहान ने गजनी केः वादथाह्‌ मुहम्मद 
गौरीकोष्धोड्‌ दिणा।' 

0 

"ह, महाराज ! वहं अपने सिपहसालार कुतुवुर्ीन देवक के साथ 
गजनी चला गया । उसने पृथ्वीराज से माफी माग सी 1" 

“यह्‌ बहुत मच्छा हथ, सु्॑सिह्‌ । म यही चाहता धा 

"वही मौक्रा है, महाराज ! हास हमा मुहम्मद गौरो गजनी पटुवे, 
तभी आपकर द्रुत भी वहं पुव जाना चाहिए । थप पत्रमे यह्‌ लिचिषए 
क्रि गौरी गुद्ध की तैयारी करे! वह्‌ पृथ्वीराज प्र चद्राई करदे! आप 
अपनी पूरी फौज लेकर युद्ध मे उसक्ता साय देगे 1" 

"ूर्यसिह्‌, तुमने वहतं अच्छा सोचा । भै यही करा } अँ पृथ्वीराज 
क्रा सर्वनाश देखना चाहता हूं । मेरे कलेजे मे वदने को आग जत रही है । 
[त 

शभ जयचन्दं इतना ही फट्‌ पाये ये कि उनक्रा महामंतरी उठकर खडा 
हौ गया । उसने सास वटोरकर जयचन्द से कहा-- “महाराज, यदि 
आज्ञाहो,तो मै कुक? 

"ह्‌, कहो, महामंदी, तुभ क्वा बहना चादते हो ?" 

“महाराज, अभी हमारे देश भारतवपं मे हिन्द्र राज्यदहै। सदियों 
पहने महमूद गजनवी यत्ता था । वह्‌ हमारे देश कौ तूटकर ले जाता था । 
उतने प्रतरहं वार हमला किया । वह्‌ लुटेरा या, लुटेरा 

"ाखिर तुम कहना क्या चाहते हो, महामती ? " 

नमेराकृह्ना हह किधर फूटये बाहर वाला हमेशा फायदा 
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उठाताहै। गौरी करादइरादा भारत कोगलाम वनाना दह । यहाँ वह 
इस्लाम लयेगा गौर उस धर्मं का प्रचार करेगा । हम गुलाम हौ जारयेगे 1 
हमारी आजादी छिन जायेगी 1" 

"तुम्हार मतलव वया है, महामन्री ?" 

इसपर महामेश्री तो वोलते-वोलते हौ रह गया । एक वृद्ध दरवारी 
उठकर खडा हो गया । उसके मह्‌ से निकला---“ विदेशी को ददा मे अनै 
का निमन्मण मन दौ, महाराज । म आपके हाथ जीडता ह 1 ्ब-- 

करु भी सुनना नही चाहता हूं । ओँ पृथ्वीराज से अपने अपमान 
फा बदला लूँगा । मेरा हक पृथ्वौराज को दिया गया । यह कहौ व निणेय 
हैकिः छीटा भाङ्‌ युवगज पदपर वैठे ओर वडा अपने अधिन्नारमे 
वंचितदहो जाएु।” 

अव महाभेत्री से चुप नहीं रहा गया । वह हिम्मत करके फिर वौल' 
उठा--“यह्‌ दिकायते आपको अपने नाना अनंगपाल से करनी चाहिए 
धौ, महाराज । उन्होने भजमेर ओीर देहली का राज्य पृथ्वीराज चौहान 
कौ दिया । आपको कन्नौज का मालिक वनाया । आप दोनो मौतेरे माई 
हि । भप वहे है भौर पृथ्वी पज छोटे । आपको चाहिए करि भप पृथ्वीराज 
कोक्षमाकरदे।' 

"कसी वाते करते दौ, महमत्र । वया तुम्दे मालूमनही किषाधन 
राज्पमेहर सातल मुभे सत्तर लाख मोरे मिलतींथी। पृथ्वीराजने उम 
राज्यको जीतकर सपने राज्यम मिला निया। मेदी आमदनी वन्द है 
गड । पृष्दीराजको कभी क्षमा नहीं कया 

भहामंत्री उदास हय मया । उसके आगू आ गये । वहं वच्चो की' तरह 
रोता हमा बोला--भहारान, मेरी प्रा्वना टी दहै किदेराकीगुलाममत 
होने दीजिष्‌। भारनमें दिन्द्र राज्य रुद, इमकेतिए हमश्नौ जान भी याजी 
लगा दैनी चाहिए!" 

“महामती, यट राजनीनिदै। पृ्वोराजने मेरा यहप्पन कमी नही 
माना। पहुभाजभीमुमेषूधाकी दष्टिमेदेयताहै र्मे उने चैनमेनरहु 
ठन दया । चरे मनमे प्रतिशोध की माग जतत रही है ।" 

्मीमौन हा सवा। नेनापि भूर्यसिहु को मौका मिता वह 
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मुस्कराया गौर धीरे से यपनी वात कहने लगा--“ "महाज, मेरे मन मै 
भरी वेदले की आगनजलरही है 1 आपको मालूमहै कि सब्रार्‌ पृथ्वीराज 
चौहान ने मेरे पिताको अपने दरवारमं बताया अर वहां उनकी हत्या 
कर दी गई उनपर राजद्रोह्‌ का ज्लूढा अपराघ लगाया गया था 1 
“मालूम है, सूयं सिह, मै इसे कभी नही मूल सकता । तुम मेरे सेना- 
पति ही नह, किसी राजा के राजकुमार हो, जिसे युवराजे पद पर बैठना 
न्वाहिषए था । भाज वह सेनापति है। इसका कारण पृथ्वौ है, पृथ्वौ ।' 
"महाराज, अग्र आप मृज्ञे शरण न देते, तो म कहा जाता ?” 
"पूर्य, आदमी ही यादी के काम जाता है} यही इन्सातिपतरै। 
तुम्हारे पिता जानन्धर राज्य कैस्यामीये। वे वहती सीधे भौर साधु 
पुरूष थे । उनका वेध कर दिया गया । उनक्रा राज्य हृड्प लिया गया । नुप 
मत दैठी' सूर्यसिह्‌, बदला लो, वदना ।“ 
मूरय्िह्‌ भौर जयचन्द मं देर तक दसी तरह वतते टोती रहीं । अन्त 
मे यहो निदचय हुआ कि शीघ्र हौ कन्नौज का दूत गजनौ जायेगा । 
मुहम्मद गौरो को हिन्दुस्तान अनि का निमन्वण दिया जायेगा) जेयचन्द 
उपने पूरी सेनिक सहायता देगा । 


स्तंसोशिि््िा 


राजकुमार सपोगित्ता अपने ककम मे वैटो मुनगुना रही थी ) उसके 
दोनो हायोमे गन्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान काचिव्रया। वह्‌ कहती-- 
"तुम दिल्ली नरेश हो । तुग सम्राट्‌ चौहान दौ तुम शब्दवरैधौ बाण 
चलाते हो ! तुम इस कलियुग मे अयोन्याकै राजा दशरथ हों वारी 
जाड) वोल्लो नाय, कुछ तो वोभो । दासी तुम्ट्‌ बुला र्दी दै ।“ 

चित्र मौन था\ संयोगिता अकुला उठी ! उसने उत्त तस्वौर को वक्ष 
से लगा लिया । उसे मुह्‌ से निकला । “तुम्हारो मूजाएं फोलाद की वनी 
है, चौहान । तुमने गौरी को पराजित कर दिया । वह कौन-गा सोनेका 
दिन हीमा, जव इस दासी को वृम्हारे चरणों की रग मिलेगौ ? तुम“ 4 

अभी मपोगिता इतना ही कट पाई थी क्रि पे आकर उत 
फिसीने टोक दिया । वह कह रहा था-- “वया सोच रही हो, वहन 
सयोगिता ? क्रिससे बिं कररही हो ?"" क 

योगिता चौककर रह्‌ गद । स्वय जाना-पहवाना था । उसने पीठं 
धूमकर देता तो जोघमल खडा मुस्करारहाथा। 

यदे सभरोयिता की धायका पुत्र धा ओरधा कन्नौज शहर का 
कौतवाल । यह स्योगितासेवडाथा। उद्नेष्ोटी वहूनकीत्तर्दे प्यार 
करताधा 1 उपर उसका स्नेद अदृटयथाः 

सयोगिना उट्कर खडी हो गई । उसने पृथ्वीराज केः चित्त जोधम्तं 
वेः हाथमे देदिया1 फिर उसके वक्ष ते तग गई ग्रीर हेती हई धीरे रे 
वहने लगी--““नैय नै टनने बातें कररही थी। यह्‌चिच्र तुम्हीतोलष 
य! तुम्दीनेगुन्े दियाया\ पता नृ, इनके दरशन पव होगे ?'/ 

षमपर जोधपरलने एक लम्बी मानसी | बहू ऊपर नाकाश की 
भीर देखने सगा 1 उमके मुद्‌ ते ददे-भरा स्वर निकला--“वहन 
मंपोगिना, जो नुग सुन नही नत्नैगी, मँ तुम्दे यही सुनाने जाया ह| 





५ 
यने तो क्सेम पर पत्थर रख लिया है मयर सोचता हरिः तुम्हास हात 
क्यादहोप?' + = 
नवया दुआ, भद्या 
ध चौहान ने यजतो के यवन कवरो रतस्ट्‌ हएपा। क्र - 
उत क्षमा कर्‌ दिया) मौरी वापस सौर पया ` विनः" 
न्तेकिन कया, महया 
तुम्दारे पिता मोरी के पात्ति निषत्रण भेजररैरहै\ वेयु के्मदानं 
प्वीराज ॐ लिला गौरो को संनिक सहायता दे । तुमे यह सुननि 
आयाथा। 


पै एमा कमी नहीं होने दुंयी । पिताजी को शेकिम । यह्‌ अनय हैः 
महू अनये 1 


“उन कोई मी रोक नहौ सकता, संयोगिता । उनपर वदसे की 
भावना का भूत सवार है । 

“वया दूत गजनी जा चूका दै?" ४ 

“स विषय मे मृकते कोर भी जानकारी नही है ॥" 

ष्वयो ? 

“तेनापि पूर्मिह मौर महाराज कौ राय एक टै महामन्त्रीने 
उनः इ प्रस्तावं का खूब खलकर विरोध क्या । मगर नतीजा कए भी 
नही निकत्ता) योजना मोर उसके कायं समी गुप्त रतेगररहै फिरभी 
भ पत्ता समाऊेमा किं सभी दूत गजनी गाहे या नही ॥” ॥ 

जोधन भौर संयोगिता मे इसी प्रतेग को लेकर देर तुक बातें हती 
ग्दी\ कछ देर बाद हौ रानी हिलरूए अ गद \ आदे दः ३ संपत 
के बनाये लेने समीं मौर जोघमत से बो्ी--""भादु-दह्न मे क्या बाप 
हरदी?“ 


दोनोहए दिये 1 दोनोनेहोमन को वात नही वत्ता) जोधमल्‌ 


वोसा--“महनीजी, संयोपिना कड्‌ रही भौ कि मेरे लिए आसमान 
के तारे तोद याभो, जय \ पट्‌ 


भृकषेरधे दी काम वतलातरी है 1 बहुत 
मटकटद्दीगरहदै २" + 


अर्व संयोगिता रानी तिलका से तिपट ग! वह कट रही यी-~ 
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"बड़ी, मां भ्या शूठ कहते ह । मैने इनसे कुछ भी नही का । यह्‌ पु 
चिहारहेयेकिरदासी की पुत्री हं मौर महलो में राजकुमारी की तरह 
पातीनारहीहूं। 
रानी तिलकाकौ हेंस्ी आ गर्ई। उसने संथोभिता के कपोल पर 
एक हल्शी-सी चपत जडी ओर प्रसन्नता के तीब्र भविस उगतोपित 
होकर बोल उटी--“तुम दोनों वहत दीठ हो ये हो 1 जब देखो, तव 
लदृते ही रहते हो मै एूखती ह--आाखिर तम्हएरा यहं बचपना मब 
जायेगा ?” 
अव जोधमल चौरी पर व॑ठ गया 1 रानी तिलका भी वादी की 
करुरसी पर आसीन हो गई धी । 
संयोगिता महारानी के जंक मेंवंटीयी। वे उसकेसिरपर सौद 
पूरवंक हाय फेरती हुई कह रही थौ-“*“कन्नौज के राजा को भगवान्‌ नै 
भौलाद नही दौ) हम दोनों सन्तान न होने से दुःखी ये 1 दासी कम्मो मर 
गई । वह्‌ महाराजा की बहत ही प्रिय थी । उसी से तेरा जन्म हआ, वेदी। 
कटने को वह॒ सत्य है कि तुम दासी-प्रीहो परन्तु बास्तव मेतुम मेरी 
आंखो की पुतलौ हो 1“ (त 
रानौ तिलका इन तरह वात कर रही थौ, जोधमल भौर संयो 
सुन रहे ये। त 
आगे तिलका ने वहा-"मेरे देवर ये रतिभान । वे महापान के सग 
भा नही ये उनका भो निघनहो गया। वे अपने पीछे अपना पूरव 
सालन छोड गये। माज वहौमेराबेटा है! आज वही कन्नीन का 
राजकुमार है 1 मुद्धे उम दिन महान हषं होषा, जव भेरी वेदी का स्वर्यवर 
होगा, जव घर मे लाखन कौ वहू येगी भौर मेरे अगन मे पायलों की 
श्षं्रार होगी ॥“ ॥ 
दानी तिलक प्रसन्नता कै प्रवाहे वटी चलीजा रहीथी। उस 
योषदही नही हो पादा रिः उसके सामने कव महाराज जयचन्द आवर सड 
दोक्येहै। 
जव दम्पत्ति शौ आचि चार हदं, सो जयचन्द मुस्कराये जीर दवर 
बह्ने सगे-- “आज महारानी को याहो मया, जोचीतौ वाते याद 


ध व भ ४“ 


१६ 
करर्हीदहै?" ^ ५ 
ग्रान म बहुत बुश ह, नाय 1 भाग्य ने मुन्ञे वेदा दिया, वेदी दी +. 
वस सृके मौर कुछ नही चाहिए !“ ध 
जयचन्द दूसरी कुर्सी पर बंठ ये ¦ संयोगिता मौर जोधमलः दोनों 
म्वहौँसे चत दिये! 


ष्टत्रयंवस वकी योलजन्ता = 


राजा जयचन्दको गूप्तसूध्रो्ते इसवात का पता चलचुकाथा 
कि राजकुमारी सयौगिता सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान सेप्रेम करतीदै। 
उन्हे यह भी मालूमथा कि उसके पास पृथ्वीराजकाचित्रदै। 

जव से जयचन्द ने यह्‌ सुना, तंभी सेवे अपना धीरन सो बैवेथे। 
आखिर उने नही रहा गया । एक शाम को वे संयोगिता के महल मे 
आये भौर उसको गतिविपि का निरीक्षण करने तगे। 

जगचम्द बिस्तर पर आकर व॑ठ गये ओर संयोधिता से पठने लगे-- 
भेदी, नि सुना रै कि तुम्हारे पास पृथ्वीराज का चित्रहैओर दुम 
चौहान के साथ व्याह करना चाहती हो) यह्‌ वहां तक सत्य दै 
संयोगिता ? मुज्ञे बताओ ।” 

संयोगिता तनिकः भौ विचलित नही हु । जँ वह उत्तर देने के 
लिए तैयार व॑ठी हो । तत्क्षण ही कहने लगी--“आपने ठीक सुना दै 
पिताजी । ओ आपते शूठ नही बोली ।'* 

“वया तुम्हे मालूम नहीं कि पृथ्वीराज मेरा दु्मन दै ?“ 

“यह शत्रुता आपने पाली है । भँ इसे अच्छा नही समक्षती । आपत 
की षएूट गौर आपस को लडाई घर को वर्वाद कर देती रै ।'/ 

"प तुम्हासभ्पाह्‌ पष्ठीराजके साय कभी नही कर्मा +" 

“मते कीजिए! आप पिता है 1 आपका मूज्ञपर पूर्णं अधिकार दै 
मगर एक बातमेरी भी सुन लीजिए 

“क्या? 

“यदि चोहानके सायमेरा पाणिग्रहण न हृभा, तोरम भषने ्रार्णो 
परमेल जाङगी 1 मेरा यह दढ निश्वय है 1“ 

८ “तुम्दारी इस धमकीसे र्मे भयभीत होने वाला नही हु, संयोगिता! 

भजो उचित सममा, वदी करूंगा !” 
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न्तौ फिर एक काम कीजिए पिताजी 1” 
व्या?" 
“मृक्षते यह कटार लीजिए ओरमेरे सीने मे भोक दीजिए । बस फिर 
भे रहेगा दास जौर न बजेगी वांसुरी ।" 
“दुम पाणस हो मई हो, वेदी \ तुम्हार दिमाग खराब दौ सया है! 
"तुम्हे कंसे समस्मा ?" 
यह्‌ कहते हुए जयचन्द वहाँ से अल दिये । वे वड्वड् रहे थे । उनका 
क्रोध प्तीभाकौ पार करर था) इसीविए्‌ अधीरये। 
रानी तिलका तुलसी की पूजा कर रही भौ । जयचन्द उसके पीठे 
जाकर घट्टे हौ गये । जव पूर्जन समाप्त हो मया, ठो तिक्तक का च्यान 
अपनी ओर आष्ृष्ट करते हुए क्रोध-भरे स्वर मे वोले--“महारानी 
तुम्हारे महल मे क्या हो रहा है । तुम्दे दरसकी को भी खवर नहीं“ 
“कया हुभा, अविंपुध ? तम गृस्सान्योदहो रहै हो ?" 
जयचन्दने एक सर्षिमे तिलका कौ सारा हाल वतताया बह्‌भमी 
अवाक्‌ रह्‌ सदर 
दम्पति कक्ष मं आकर वैठं गये भौर उनमे परस्पर वातप चलने 
लगी । 
रानी तिलका मा कहना या किरम संयोगिता से वात करूंगी । पिन्त्‌ 
जयचन्दं ने इमके लिए मना कर दिया 
जयचन्द षा कयन षम तरह था किः मंमोतिता को रमस्धाना अने 
हाय दीवार प्टेडना है \ बहे कभी नही मनेगी । बह जान देनेकेचिए 
सेयारदै। 
पृ देर वाद जयचल्द के महसे निकला--मने एक बहुन ही 
विया उवाय सोचा टै, महारानी १ 
“क्या? 


शमयोरिना वा स्दयवरमष्टे। ष्मक निष्‌ देश ङे मभौ राजाओंकौ 
निपरतनभम्‌ं।/ 


षबाद्‌प्राणनाय } नरो गौर पृछ 1 यहो करो ! यह्‌ म्ये उनम - 
मा्तदहै1" 


५. 


“एवः वात ओर पृष्टना चाहती हरं ।'" 

क्या 9४ 

“वेया पृथ्वीराजको भी निमन््रण भज्‌ जायेगा 

हू, मवदय 1 

"किन्तु पृथ्वीराज तो तुम्हारा शत्रु है} 

“वह दोरु, है, यह सत्य है । मगर वहं राजं का राजा भीर 
भारतवर्षं का सश्नाद्‌ है। उसे निमद्तण देना होगा । यह्‌ बहुत मावर्यक 
है 

“भेरी राय यह्‌ है कि पृथ्वीराज कोस्वयंवरका निमंक्णनदि्ा 
जाए" 

“जयों ? ' 

"दसलिए कहती हू कि जव पृथ्वीराज स्वयंवर भँ नही मार्येगे तो 
संयोगिता विवश होकर किसी अन्य राजा कौ जयमाला पह्नयिगी ! 

तुम सभी समज्ी नहो, महारानी किम पृथ्वीराज को निरम्णव्यो 
देना चाहता हू ? 

५ नहीं समङ्ली, आर्यपुत्र ।'' 

“तो अव समज्ञ लो“ 

“क्या ?“ 

"पृथ्वीराज को निमंत्रण अजूगा 1 उसके साय मेरा पत्र होगा। 
उस पत्र मे यह लिखा जायेगा कि मैने स्वयंवरके समारोह में सभ्राद्ः 
पृथ्वीराज चौहान को द्वारपाल का पद दिया है । वे इस षद को स्वीकार 
करते ओर स्वयंवर में मार्‌ 1" 

“रेस मत कीजिए, नाय, एेखा मत कीजिए 

“व्यो, महारानी ?* 

“पसा करने से दवी हुईचिनगारी भड़क उठेगी 1 वह्‌ चिनेगारी शला 
बनेगी ! पृथ्वीराज को निमत्रण मते दीजिए, मतत दीचिए +" 

"इसके लिए मुञ्ञे कोर भौ मना नहीं कर सक्ता दै, महारानी । मेने 

स्वयंवरमेपृस्वीराज को नीचा न {ददलाया, तो मेरा नाम जयचन्द नरह 
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"ईरवर, रज्ञा करो । आयुर को सुबुद्धि दो । यह जो भनयं होने 
जा रहार, दषे'रीकलो, भगवान्‌ ।“* 

त्िलक्राने माये पर दोनों हाथ रख लिये । वे गहरी चिन्ता भं इव 
गई । जयचन्द वहाँ से चले गए । उते बौध भी नही हो पाया । 

जवे देर वाद रानी तिलका का चिन्त कुछ स्थिर हुभा, तो उसने दासी 
को भेजकर युवराज लाखन को धुलवाया 1 

तिलका ने सीखन कोसारी परिस्थिति मलौ भाँति समन्चादी।फिर 
मोरदेकर बोली-- “राठौर नरे का मस्तिष्क बदले की भावना से 
विहृत हो गया है, उरन्द अनये करने से रोको, बैटा। यह्‌ तो वही बात 
हई) जी मिसाल कही जाती है किं भा बैत, मुस मार 1 

लाखन ने अपनी धर्म॑-मतिा कौ पूरणं आश्वासन दिया । वह चला 
गया } तिलका फिर चिन्तनमे खोग। 

मल्िर उक्तस अपने कक्ष मे वंठा नही रहा गया । वह्‌ उठकर खद 
हो गई ओर उप्तकेषैर अपने-भोप ही संयोगिता केक्क्षको ओररट्ने 
लभे । 


स्निज्नन्छ्णा 

रानी तिलका ने संयोगिता कौ वहतत समक्चाया, किन्तु राजरमारी 
नही मानौ } बह अपनी हट पर अड रही । 

लाखनने भी ध्म-वहन के नाते संयोगिता को सव कख स्कामा। 
अन्धकारमय भविप्य की ओर भौ संकेत किया । लेकिन संयोभिता पर 
कोह भी प्रभाव नही पडा । वह्‌ अपनी ही कहती रदी । 

राजा जयचन्दने दरवारमे सभी समासदों के सामने स्वयेवर वानी 
सोजना री । सभी ने उम योजना को स्वीकार किया। गभी ते उस्रा 
स्वागत किया। ५ 

एके ब्रढे सभासद ने इस योजना का विरोध किया । उसका कहना धा 
किं आपे स्वयवर शौकने.कीजिए, सेकिनि पृथ्वीराज का अपमान करना 
यह्‌ कहा का इन्साफ ट । वटी हई कटं उक्साओगे ? पृ्वीराज' वन्नौज 
कीडटमे शट वनाःदेगा \ बह सभ्राट्‌ है भौर तुम रागा, सह कभी म 
भूलो । ॥ ४ 

महं ब्रा सभासद रापमत था । राजा जयचन्दका यह सगा चाया 
या, किन्तुउमरमेकूछहीवडा। ति 

जयचन्द ने रायमल की ओर देवा । वे उदास हो गये ओर्‌ सीकर 
भहुने लगे-- “यह्‌ आप व्या कह रहे है, चाचाजी ?” वेदा जेय, सजा 
को राजनीत्तिमे काम लेना चाहिए । विद्व की यही परम्परां है । तुम भी 
सका पालन करो। अगर निमन्वण भेजना चाहते ही हो, तौ पृथ्वीराज 
कोभेजदो) 

मे निमन्वण अयदय मनूगा 1“ 

“पर वह निमन्वण भी उमौ तरह का होगा, जसा रामी राजानौ को 
जायेगा । जानते हो, दफचन्द, एृष्वोराज स्वयवरमे कभीनही अगेगा 
शुम्हारामर्तव्यभी पूराहो जायेगा । दर्सतरह्‌ नतो लाटीदूटेणो मौर 


~प. 


न सम भरेगा । निकष स्वयंवर हौ जायेगा भीर भोपर गश मीनहीं 
होगा 1" 2 

प्प वातो पर विचार बरूा, चाचाजो ।*अभर मुत सोचने का 
मौका दीजिए । अ 

रामल फी समन्न मे अच्छी तय्ट्‌आ गयाकि जयवन्द पर उनकी 
वातो का कोर भी असरनही पडावे मौनटहोगये। 

दूरे दिन निमन्त्रण भेजे जाने लगे । हर रज्य कै रजा कोयह्‌ 
न्योता दिषा गया । 

एक विरो दूत को देहली भेजने के लिषए बुलाया गया 1 

जधवन्दने अपने हाथो से इस दूत करौ पवर भौर निमन्त्रण दिया।वे 
बोले “इम पय का तुम्हे उत्तर ताना दै, दूत ।" यदि पृथ्वौराज टालम- 
टोल करे, तो यही कहना कि मृमने पच का उत्तर चा्िए । मँ जवाव लेकर 
ही वापस जगा 1 

राजघानीमे स वाति कौ चचां जोर पकड गहं रि राजा जयचन्द 
अपनी वेदी सयोगितां का स्वयवर कर रहे है । इसमे देश के सभी राजा 
अविन । दसीलिषए स्व्॑वर के लिए वहत ण्डी रेगभूमि बनाई जागी 
र॥ 

प्रनामे उमगञआ गई । लौमो में उत्साह हिलौरे चेने.लया । 

देही जाने वाना द्रुत जरवी घोडे पर सवार था । उमे यह्‌ विेष 
घोडः इसलिए दिया गया या छि कन्नौज से देहली तकः का मार्ग जल्दी ही 
तयद जाए। 

दूत सोचना जार्हायाकरि मयेरकी मिमे जरह! उस 


द्यान्‌ पर्‌ जकर यहु कटुभा किं मँ तुम्हारे दाति तोडने फे लिए भायां 


ह, शेरगुरुथिगा1 स्मे गुस्सा अयिगाः सामी दहो सकताहै, सन्नषट्‌ 
पृष्वीराजभेरासिरघडसि यलग कर्‌ दे।'' 


दते को अत्र देहली कौ गगनचूम्ो अट्टाचिक्मएं दिखयाई पडने लगी 
थो } उपक हुदेय की धड़कन नीद दो गई। 


दोपहर वीत चुकी ची 1 तीसरे पहर दूने दैदली नमर मे प्रवेद 
ध्या कहु नौवतलनि चे पदे) वहां सूननादीनि चह कन्नौज ने 


आया है ओर राजा जयसन्द का निमन्वेण सया है) 

सश्राट्‌ को समाचार मिता । उन्हें आद्यं हुआ । उनका अन्तःकरण 
कटने लगा कि जयचन्द तो मुने अपना शतु सामडाता है फिर उसने निम॑नण 
क्योभेना? 

सम्राट्‌ कामन कट्‌ रहा था कि इसमे अवश्य कोई राज है । वै मन्द 
मन्द मुस्करपि' ओर धीरे से द्वारपाल से बोते--कन्नौज के दूत को सम्मान 
के साध दरवारमेने आभो।“ “जो आज्ञा, महाराज!“ 

द्वारपाल चला गया । पृथ्वीराज ने चन्दर कवि की ओरदेवा } उनकी 
खामोश निगरहिं मपने मित्रे पूछरही थी कि राजा जयचन्दं नेमू्े 
निमन्त्रण क्यों भेजाहै? 

चन्द्रकविभी हैरानया। उसकी समक्षमेनहीआरहाभाकि यदं 
सबक्याहै भौर भविष्य में वेमा होने वाला है। 


एवन सर प्च् 


कन्नीजके दूत ने चौहान के दरबारभ प्रवेश करते हो पककर सकनाद्‌ 
गि ममिवादिन नियो 1 1 १ 
सम्राट्‌ ने धोद से पा-क दूह.षया समाचार सपिद 


"महाराज की जय हौ) हमारे सजा जयचन्द ने आपको निमन्त्रण 
भेजा!" 


मकस निमन्वण, दूत १" 


नरजषटूमारे संमोगिता का स्वपंवर है \ उमे दाप उपस्यिनि" 
अनिवार्यं है ४ ॥ि 
हक के साय दूत ने पत्र जर िभन्यण सेन्दु क भनि चक 
दिया ।पुष्वोराच से चन्द कचि ने कहा-- मिव चन््रवर्दाई 1 पदो, देख, 
शुपपत्रर्मेवपात्तिलाहै?" 
चन्द्र कवि ने जयचन्द क पञ्च यपने पनं तिया) सभी दणाषद 
सज हो गये । खमोके कान हहे ये ! दर्वारियो को भाश्यमे हो रहा यर 


किं राजा जयचन्द पथ्वीराज के दुर्मन है, फिर उन्मि सपनी वेटीके 
पवथेवर का तििमन्मरण महौ चयो भेजा १ 


चन्द्र कवि ने पच्च पदता आरम्भ किया । उसमें लिखा या--घम्राद्‌ 
पु्पज चोदन को भो जषनी वेदी संयमिता ढे स्वयंवर का निमन्त्र 
भज रदा र \ मने बापको इख मारोह मे दारयास कैः पद पर लिगुक्त 
किया 1 भुपने मसा है फ माप इस सेवा को यवद्य स्वीकार के सौर 
यहौ आकर रेगभूमि को द्योमा वढुर्येने 1 


“पटह पञ नह, जहर क दुन दुय र है चद्धरकवि 1 यह्‌ निभन्यण 
नही, मेरे उपर सरार कोचद्‌ उपा सवः द ए, 


पुस्मी पजने यह कहकर दूत को योर देख । वै उसमे ब्ति-दून, 
कुम जाम 1 विधां कये 1 कड तुमु इस पत्र का उत्तरदे दिया जामा $ 


द 


द्वारपाल कन्नौज के दूत को ससम्मान ते जाओ ।“ 

जव द्रून चला गयातो पृथ्वीराज ने चामुण्डराय की गोर देवा । 
उनके मू से निकला -“जयचन्द को ट षा जवाव पत्थर से दिया जपिगा 
सेनापति । इस पत्र कौ चन्दर कवि फाडकरर्फोक दी । भवदूतकोभ्या 
जवाव दिपा जायेगा, उसका निर्णय होना है 1“ 

सश्राट्‌ फी यह वात सुनते हौ उनके बहनोई चित्तौड के राजा समर" 
निह बोल उठे --“ चौहान, वह्‌ ममय धोघ करने का नही है तुम्हे समक्षसे 
काम लेना चाहिए । तुम्हँ ानित-सचय करना है मुने गौरी पट तनिक 
भी भरोसा नही । बह भारत पर फिर हमला कर सकता है। सतिप 
उलक्लो मत । युवित सेकामलो +” 

“कसी युवित, जीजाजी ? 

"दूत कोजवावदेदोनिः तुम कन्नौन माने में मसमर्थ हो । गननी 
का महम्मद गौरी हिन्दुस्तान पर फिर हमला करने वाला है । तुम नेना 
कैः मगठ्न मे लगे हो । तुम्दे अवकाय नही दै ।' 

“यह्‌ उत्तर दिया जायेगा ।“ 

“हां, यह्‌ उत्तर उचित दै 1" 

यह्‌ कहकर चन्द्र केवि ने राडा समरसिह का समर्थन किया! 

पृथ्वीराज देरतकः मौन रहे फिरये चन्द्र क्विसे कहने ले-- 
“मित्र चन्दरेवरदाई, यहं काम तुम्हे ही करना होगा । प लिखित उत्तर देने 
के पक्षमनहीहं। तुम जाकर दूत को समन्रा दो ।" 

"जो आज्ञा, मघ्राट्‌ ।" 

पृथ्वीराज फामन सराव हो गया या! फिर वे दरवार मे नहीं वटे! 
वहांमे उटकर रंभमहल की ओर चल दिये । रास्तेमेमे सोचतेजा रदे 
कि राजा जयचन्द उनी जिन्दगी के लिए एक नामूर बन गया दै 

>€ ६ 4 %€ 
स्वेराहोतेही चन्द्रण्विने बन्नौजके दूत को उत्तरदे दिया । वह 
जाव पाकर कन्नौनकै निए रवानाटोगया।' 

दूरे दिन चौहान का दरवार फिर लया । उसमे यही चर्व चलती 
रही क्रि जयचन्द मे इम अपमान का बदला क्रिम तरह लिया जाए । बह 


4 
द्रः 


चीटी है, चीटी मौरउसनेहाथीसे यज्क्र नेक च 1 ध 

गोकु कहता ओर कोई भौर कोरु; तन्नि) युरहरद 
का निरन्तर यही कहना था कि आपस के कदे से-वचो ~ दमे हिरतः ॥ 
का नाद होगा! मिदेशी यवन फिर आक्रमण कर सक्ताहै। उसके 
लिए तैयार रहो । 

जन्तु पृथ्ीराज अमी तक कुछ भी निश्चय नही कर पाथेय कि उन्हे 
क्या करना चाहिए 1 

दिन पर दिन वीतम लगे । स्वयवर की तिथि निकट आती जा रही 
थौ। 

एक दोपहर को दस्वार लगा था तभी सत्राद्‌ को सूचना मिली करि 
कन्नौज मै जोधमत अधि) वेसभ्राट्‌ से मिलना चाहते है । वे राज- 
कुमारौ संयोगिता का पत्र लाये ह 1 ओर उसे सम्राट्‌ के हाथो मेदेना 
चाहते है । 

पृथ्वीराज ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नही रहा । उनका 
अन्तःकरण क्न लगा कि राजकुमारी संयोगिता ने शायद अपने लिएु 
उनसे सहयोग कीर्मांग कीदै। 

सम्राट्‌ ने आज्ञा दी । वे वोत्ते--"टून को आदर के साय दरवारमे ले 
् । भं जानना चाहता हूं कि ये जोधमल कौन ओर यहाँ वमो अपि 

+" 

कु ही देर मे जोधमल मम्राद्‌ के सामने आ शया । उसने सम्मान 
कै साय भारत मघ्राद्‌ को प्रणाम किमा। 

सेश्नाट्‌ ने पूरा--कहो, भाई जोधमलः यहाँ कंसे अपे 2" 
 भ्मबन्नौज की राजकुमारी सयोगितता को प्र भीमान्‌ जीकीसेवा 
भ॑नायाहं 1" 

“लाभो, कहाँ है पत्र ?" 

"यह्‌ रहम महाराज 

जोवमल' नेः सयोमिता का पत्र पृष्ठीराज के हाथमे दे दिया) वह 
सिर जुकाय खडा था 1 उसकी मुद्रा दस बात की प्रतीक धी करि वरह प्रसन्न 
-है मोर ञे यह याने की दरी है । 


वागस्तेघ्यी 


दर्रे दिन दरवार लगने पर राजकुमारी संयोगिता का पत्रपढा 
गया । उसमे तिखा या--'"“भारत सम्राट्‌ की जय हो । यह दासी आपको 
प्रणाम करती है । आपक्तो मालूम होना चाहिए कि मेरे पिताने मेरा 
स्वर्यंवर रचाया है । यदि याप स्वयंवर मेन अयि, तो र्भ जीवित नही 
देगी । मैने मन, कमं ओर वचन से आपको अपना पति स्वीकार कर 
लियादहै। मेरी रक्षा कीजिए मँ स्वयेवर की जयमाल आपके गलेमेही 
डालूगी ।“ 
पत्र सुनकर पृथ्वीराज मौन हो गये 1 दरवारभें भी सन्दा छाकर्‌ 
रह गया था। 
अभी सम्राट्‌ विचारमग्नहीये कि तब तक जोधमल ने दरवारमें 
भ्रवेश क्रिया। 
सम्राट्‌ नै जोधमल से पुद्टा--“कन्नौजका क्या समाचार है, 
जोधमल ?“ “महाराज, कुछ न पये । क्या बतलाङ़ ? हमारे राना 
जयचन्द की बुद्धि पर पत्थर पड़गये रह । उन्होने पष सोने की एक 
वदी-सी प्रतिमा बनवाई दै । यह सूति रंगभूमि द्वार पर रली गई है। अप 
कौ दारषाल बनाया गया है ।'” “राजा जयचन्द का यह सास ? मै उसके 
अभिमान को मिटटी मे मिला दुगा, जोषमल 1 राजकुमारी से कहना कि 
वै निरिचन्त रहे ! उनको रक्षा होगी । जिस त्तरह उन्होने मुने अपना 
पतिस्वीकारक्ियादै, वैतेहीर्मै भीरन्दे पल्नी-ल्पमे स्वीकार करता 
ह । उनकी रक्ता होभी ओर यह्‌ कार्य मँ स्वयं कर्मा |” - 
जोघमल दरवारसे रवाना हो गया 1 पृथ्वीराज ने समरर्हिगौ 
ओर देखा भीर ऋोध-मरे स्वर मे कहने लगे--“जीनाजी, साजा जयचन्द 
भेर अपमान पर अयमान कसते च्चे जा रहै है । पहले जहर्भरा पत्र 
भेजा १ जज सुनने को मिला कि द्वारपालके षद परसेरी मूतिखडीकीः 
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सघ्राट्‌ ने जोधमल से उसका परिचय प्राप्त करिया । उसने स्पष्ट बतता 
दिया क्रि वहं राजकुमारी सयोगिता की धाय का पुत्र है । वह्‌ उसका षः 
भाईहे। उसकी आज्ञा से पत्र लेकर यहाँ आया है । राजकुमारी ने उत 
चोरी-चोरी देहली भेजा है ! 
भ्राट्‌ ने जोधमल को अत्तियि-गृह्‌ मे भेज दिया 1 उनका कहना था 
कि माज तुम आराम करो, जोवम्त । कन पश्र का उत्तर लेकर चते 
"जाना । 


वनागस्तेच्यी 


इसरे दिन दरवार लगने पर राजकुमारी संयोगिता का पत्र पडा 
गया । उप्तम लिखा था--““मारत सघ्नाट्‌ की जय हो । यह दासौ आपकी 
भाम करती है 1 आपक्रौ मालूम होना चाहिए कि मेरे पिताने मेरा 
स्वयंवर रचाया है । यदि आप स्वयंवर मेन अये, तो मै जीवित नही 
रहेमो । मने मन, कमं भौर वचन से भापको अपना पति स्वीकार कर 
लियाहै । मेरी रक्षा कीजिए । स्वयंवर की जयमाल आपके गलेमेही 
डातुगी ।“ 
पत्र सुनकर पृथ्वीराज मौन हो गये । दरवारमेंभी सन्गटा छाकर 
रह गया था । 
भमी सघ्राद्‌ विचारमग्न हीये करि तव तक्तजोधमल ने दर्वारमें 
भवेश किया 
सश्राद्‌ ने जोधमल से पूटटा--"“कन्नौजका क्या समाचार दै, 
भोधमल ? “महाराज, बु न पचि । क्या बतलाङ ? हमारे राजा 
जयचन्द की युद्धि परर पत्थर पड़ गये है। उन्होने आपषणे सोने को एवं 
यदी-सी प्रतिमा वनवाई है । यह मूत रंमभूुमि दवार पर री गई है । भाप 
को द्वारपाल बनाया गया है ।'" "राजा जयचन्द का यह्‌ साहस ? मै उसके 
अभिमानको भिट्ध मे मिला दया, जोधमल 1 राजकुमारी से क्हनाकि 
वे निश्चिन्त रह । उनकी र्ता होमो । जिस तरट्‌ उन्होने मुक्ते अपना 
पति स्वीकारक्रियाहै, वते ही यं भीन पतनी-र्पमे स्वीकार कर्ता 
ह । उनके रका होगी भौर यह्‌ कायं मै स्वयं कर्पा 1" 
जौधमल दरवार से रवाना हो गया 1 पृथ्वीराज ने समरसिह नौ 
ओर देखा मौर फोध-भरे स्वरम कहने लगे--“जीजाजी, राजा जयचन्द 
भेरा अपमगन पर जयमान करते चते जा रदे है । षह जहर-भरा पत 
भेजा ! आज सुनने कोभिलाकि द्वारपालके पद परमेरीमूतिखटीकी 
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गर्दै) गविरक्या कर?" 
श्ीरजसे कामलो, सम्राट्‌ ! सयोगिताकी रक्षा करना आवरयक 
है। इसके लिए एक अकेले तुम्रं ही नही, हम सोमो को भी साय च्म 
होगा । मह निरि है किं संयोगिता जयमाल मूत्तिकौ ही पटनेगौ। 
दोक उसी समय उसका अपहरण कर तिमा जायेगा । जयचन्द बौककर 
रहं जार्येगे ! उनके पैरो के नीचे से जमीन निकल जायेगौ 1 
“आपने यह्‌ डीक सोचा । मुञ्े तसल्ली हो गई । मेरी आधी चिन्ता 
दरदो गई" 
“अर्‌ सुनो, सश्राद्‌ ! 
“क्या? 
“जयचन्द के लिए सवसे वडा दण्ड यही है कितुम उसकी वेदी का 
हरण कर लाओगे, उसे अपनी 'राजरानी बनाओगे 1" 
सेनापति चामुण्डराय दोनो की बातें सुन रहा था । उसने भी अपना 
मत प्रकट किया । ह्‌ कहने लगाम, चन्दकवि भीर समरिह्‌ तीनो 
सश्राट्‌ के साथ छायाकी तरह रहेगे। हम भंगरकषकके रूपे हषे, 
ताकिसम्राट्‌ काकु मी अनिव्टनहो । दशके अलावा हमारे वेदा वदत 
जायेय । अन्त तके कन्नौज में हमे कोई भी नहीं पहचान पायेया 1" 
“वहत खूब, बहुत सखूव, सेनापतिजी । तुमने मेरी तबीयत पुश 
कर दी ।/ 
सपनद ने यह्‌ कहकर अपने सेनापति की भरूदि-भरि प्रगंसा की 1 तभी 
राजा समरसिह्‌ फिर बलं उटठे--“मेरी राय है किं सेनापति चामृण्डराय 
अपने साय पर्चोस हजार सैनिक लेरर कन्नौज के लिए रवानाहो 
जाये 1 उस सेना में एक सिपाही भी पैदल नही हा । सब-के-सव पुद्- 
सवारहोगि। यहसेना नवरते दुर पडाव करेगी । इतका आमास भी 
जयचन्द को न होने दिया जायेगा 1" 
समरसिह की बाते सवके कानो मे ठेसी उतररटी धी किजैते ताल 
का बहता हु पानी 1 
मञ्ाद्‌ कौ परसन्ननाका टिक्ाना नहीया। वे सुसीसे पूते नही 
+ चदथ) ~ 
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अब चामुण्डयाय ने भी अपनी बात कहनी आरम्भ करदी। वह 
बीला--जैसे ही राजकुमारी भापके गले मे जयमाल उक्ते, सम्राट्‌, ठीक 
तेभी भाप उसे उठाकर घोडे परर वड जाये 1 भापका धोडा हवा से बातें 
करेगा । भाप पीछे घूमकर भी नही देलोगे। आपके साय चन््कवि रहेगे । 
गौर पौ्े-पीधे भदवासेही के रूप मे मरं तपा राजा समररसिह ।” 

“वाहु चामुण्डराय, वाह्‌ {” 

सभ्राट्‌ ने यह कहकर अपने सेनापतिकी तारीफकी । ठेसेमेही 
राजा समररसिहि के मृंह से भी निकल गया--'"भाखिर घामुण्डराय 
सेनापरति किसके है । जसा सम्राट्‌, वंमा सेनापति । 

योजना पणे ूपसे बनाली गर्ईथी। यहभी निश्चितहोगयाकि 
दो दिन बाद ही चौहान के सेनापति पच्चीस हजार संनिक लेकर कन्तौज 
के तिए रवाना हो जायेगे। 


स्व्वरयंसर 


कन्नौज नगर खूब सजाया गया था । स्वयंवर की रंगभूमि देवते ही 
बनती थी । राजाभों के बैठने के लिये अलग-अलग पीठिराए्‌ं बनी थी! 
उनके विश्राम के लिये सुद तया रमणीक आवास बनाये गये ये! 
रंगभूमिके दवारपर सभ्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान की स्वणं-पतिमा 
स्थापित की गर्ईयी। उन्हे द्वारपाल कापदमिलाथा। त 
देश के प्रत्येक भूभाग से नरेश भने लगे । उनका स्वागत ।¶ 
जाता, उनके सुख भौर सुविधायों कौ पणं व्यवस्या थी । 
संमोगिताको भी जोधमत ने आश्वासन दे दिया थाकरि सम्राद्‌ 
स्वयंवर में आ्येगे । वे उसङ़ो रक्षा करेगे । निन्तु फिर भी वह चिन्तित 
थीमौरसोच रही थी कि भविष्य ॐंट न जाने किस करवट वैठेगा । 
स्वयंवरकी तिथि निकट आ गई थी ! अव केवल दो ही दिनशेष 
रह्‌ गये ये । लगभग सभी निमतरित राजा चुके ये। 
वृहू दिन भौ मा गया, जब संमोभिता को बिसी के गते मे भनी 
जयमालं डालनी भी॥ 
प्रभातमें सूरं फी प्रथम किरण एूटते ही रंगदाला मे नीवत वन 
समी 1 सभी राजा आ-आकर पनी पीठिका पर बैठने लगे { जव समी 
नरेदा आ गये, तो जयचन्द ने अपने सेनापति सर्यि को माना दीक 
राजकुमारी सयोगित्ता को रंगभूमि मे लाया जाए । 
बु दौ देरमें संयोगिता मियो के साय स्वयवर भूमिर्भेभा मद। 
सदेलियां मंगल गीत गा रही थौ । 
जयचन्द ने आगे वढकर अपना वरद्‌ हस्त पूरी के सिर प्र र 
दिया। वे चोते--“वेदी ! माज तुग्हारा स्वयंवर दै । देशक समी नृप 
मये दै । तुम्हारी जिते इच्छा हो, उसके गते मे जयमाता पहना दो ।” 
यह्‌ वहने े साय जयचन्द ने फूलों कौ बद़ी-मी जमाल संयोगा 


कैहार्मेदेदी। 
संयोगिता मागे बढ़ी । भाट लोग उसके अगे-अगे चत ण 
राजां का नाम्‌ तेते तया उनके वं का परिचय देते1 ` <= 
संयोगिता के हाथों म जवमालं कांपद्दौ थी। उसकी अलोम 
सप्नाट्‌ पृथ्वीराज चौहान की प्रतोक्षा थी । उमका अन्तःकरण कहता 
क्रि मगर पृथ्वौराजन भये, तो वहे अपने प्राणो का जन्त कर दैगो । 
सवैर से दोपहर हो गई, किन्तु सयौगिता ने किसी कोभी जयमाल 
नहीं पहुनाई । राजा जयचन्द दी धवराहट वने लगी । वे उसके पाम 
अये यौर अधीर होकर व्यस्त स्वरमें कहने लगे--“वेदी क्तीकोभी 
जयमाल पहना दो, जिने तुम्हारा मन हौ ।" 
संयोगिता निराश हो चुकी थी । उसका मन कंटमे लगा क्रि चायद 
अव सम्राट्‌ चौहान नही आगे । इसीलिये वह रगभूमि केदार की 
मोर चल दी । जयचन्द पुश्री के पीे-पीे च्ल रदे ये। 
संयोगिता ने पृथ्वीराज को स्वणे-प्रतिमा को नमस्कार का भौर 
दोनों हरयो से जमात मूति.के गलेमें डाल दी । 
राजा समरमिह्‌, पृथ्वीराज ओर चामुण्डराय फाटक पर भेष वदे 
हए टहल रहे ये । वे संयोभिता ओर जयचन्द की गतिविधि देख रहे ये । 
जयचन्द जोर से धित्नये--“तूमे यह क्या क्रिया, मुखं तडकी ? 
द्धारपाल को जयमाते पना दी !” 
“पिताजी ! स्वयवरं मे जयमाल पहनने का अधिकार मृन्ञे है। 
मै "°" 11 
अभी संयोगिता इतना ही कह पाई थी कि जयचन्दने दति पीे! 
वे कठोर स्वरम कहने लगे--'"यह्‌ जथमाल द्वारपाल के गते रे उतार 
वलो, संयोमिला  किसो अन्य सना कमै पटना दो" 
"मृक्नसे यह्‌ नही होगा, पिताजी 4" 
भभेरी भवज्ञा केरती है, नादान?” 
“म विवश हू, पिताजी ॥" 
"भेरी आलो मे खून उत्तर आया है, सयोतित्ता । यदि तूने मेरा कहना 
नमाना, तौ दसी रगसूमिमेतेरी हत्या कर दृगन 
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"मुज्ञ प्राणो का मोह नही है, पिताजी 1“ 
“मश्षसे जवान सङ्धाती है। भ॑ बहता हूं कि जयमाल उतार, 
सयोगिता ।* 
“यह्‌ कभी नही होगा, पिताजी 1" 
“तो फिर मौतकेलियेत॑यारहोजा। 
व्मेतेयारह्‌ 
"तेरा यह साहस ?" न 
कट्कर जमचन्द ने म्यान से तलवार बाहर निकाल ली । वे-संयो। 
परवार करना ही चाहते ये, तव तक पृथ्वीराज उनके सामने या शपे। 
वे धिककारते हुए कटु स्वर भे जयचन्द से वोते--“क्या यही शतप 
टै कि लडकी पर हाय उठाभो । खवरदार ! जौ संयोगिता षदतलवार 
चलाई । अब वह्‌ मेरी धर्मपत्नी है 1" . 
अयचन्द ने भेप वदते हुये पृथ्वीराज को देखा, तो उनके तम-वदन मृ 
भाग लग गरई। वे ललकारकर बवोले-“खवरदार, दुश्मन ! सावधान छे 
जा) मेरौ तलवार तेरा ही खून पीने की राह देष रही थी ।" 
यह कहने के साथ जयचन्द ने जसे ही पृथ्वीराज पर तनवारका वार 
कियाठीक़ तभी पृथ्वी याजने पैतरा वदला ओर संयोगिता को दोनों बां 
पर उटाकर अलग हट गव । 
अव समरस शौर चामुण्डराय ने जयचन्द को धेर लिया। चपि 
ह्ये पृथ्वीराज के सभी सैनिक प्रगट हो गये । समी के हार्थो मे नंगी तचवार 
धी। 
जयचन्द चारो ओरसे धिर गथेये। वे गला फाड़कर वुरी त्द्‌ 
चिल्लाये -- “पकड सो इस बदमाश चौहान को । इसका वघ कर दो ॥ बह 
मेरी इज्जत मे चेलने आया है ।'* ् 
लेकिन तव तक पृथ्वीराज सथोगिता को लेकर आगे बदु गये । स्वय 
वरभूमिसे कुछ द्रुरी षर चन्दरकवि दो घोडे लिये तयार खद ये । एक षद 
पृष्वीरान संयोगिता के साय वैठ गये ओरं दूसरे पर चन्द्र कवि सवार हो 
गये 1 
वात की वातत मे दोनो धोडे हवा से वाते करते हए सभी की दृष्टि चे 
+ 


ओत हो गये 1 ४ 

चामुण्डराय तथा समर्य सेनापति. । चौहान फ्री मा दक्र 
रदीथी। ५" 

स्वयंवर की रंगभूमि रणभूमि वने गदं 1 : तीर चलते, $तैलवरं पुः 
छप करतीं । सून की नदी वह्‌ चली । लाशो परं लहो पटने-लगीं 

चौहान के सैनिको ने कन्नौज की सेना को इतना अवसर नही दिया 
किवेपृध्वीराज का पीटा करते। 

देर तक युद्ध र्हा \ जव देहली के सेनिकों ने देवा कि उसके सश्राद्‌ 
काफी दूर निकल गये तोवेभी घोड़ो पर सवार हुए भौर राजधानी 
देहती को रह ली । 

जयचन्दछगे से रह्‌ गये । वे होठ चाति, दात पीसते, मगर अवहो 
ही क्यासकताया?वेवाजीहारचूकेये) 

जयचन्द अपने महलमे आ गये । वे पृथ्वीराजसे इस अपमान का 
अदलालेनैकी सोवनेलगे) स्वयवरमें जितने भी राजाजायेयेवे सव 
उठ-उठकर चल दिये । कन्नौज नगरमे जो खृशी की लहर दौड रही धी 
बह्‌ विपाद में बदल गई । 

राजमहल मे उदासी छाकर रह्‌ गई थी । रानी तिलका को भी महान 
दुःलय।। 


गन्ना ओर संयोगिता 


सन्नाद्‌ पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चन्द्र कवि के साय 
सकुशल दहली पटच गये ¡ , राजरानी अगमा ने पति का भव्य स्वगर्त 
किया। 

सयोगिता को रानी भगमा ने अपने हायों लहरपटोर्‌ पहनाई । उसने 
हैसकर उसके गले में नौलखा हार्‌ डाल दिया । 

दोनौ एक-दूसरी को पाक्रर बहुत प्रसन्न धी । अगमाके मुहे 
निक्ला--“तुम्हारा सपना साकार हो गया, संयोगिता । मृजञे इसका भान 
हर ६ । 

^ हां,वड़ी रानी} भी दसे यपना सौभाग्य समञ्चती हि ।* 

शुम्हारे पिता को सम्राट्‌ चौहान का सा अपमान नर्ही करना 
चाहिये था । तुम्ही बताओ कि जो भारत-सश्राद्‌ हौ, उते दारपाल का पद 
दिया जाये, यह्‌ सरास्तर अपमानं नही तो, ओर क्था है 7“ 

“इसके लिये भ बहुत शर्मिन्दा ह, बडी रानी ।'* 

“दुममे तुम्हारा कोई दोय नही है, संयोगिता । विनाश का मूतर राजा 
जयचन्द पर सवार दै । वही सव करवा रहा है । मुषे फिर कहना पडता 
हैकिघरकी कूट अच्छी नही होती । इसका परिणाम त्रिसौ केभीहक 
मे अच्छा महीं दहोगा। मै“ 

अभौ रानी अगरमा दतना ही कह पाई यी कि संयोगिता अधीर दौकर 
योल उटी--म पिताजी केलिए बया कह वे भविष्य केलिए नही सोचते ५ 
यदते की भागमेजतेजा रहे दहै। इममे भी एङ राज हैवद़ी रानी । 

“कया ?,१ 

“भरे पिनाका प्रधान मेनापति मूर्यमिह है । वह्‌ वहूवही इष्ट 
स्वभाव वा है। वही उनके कान भरता है । वही उमके अविप्यकैः्यपर, 

~ विषा र्टा ॥ 
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"भूरयिह्‌ को मँ अच्छी तरह जानती हू, संयोगिता 1" 

“कंसे, वड रानी ?"" 

“वह्‌ जालंरके राजा का वेटा है । उसका वाप केन्द्रको कमीकर 
नहु देता या उसकी भावनाए्‌ विद्रोह धौ 1 वहं भारत सच्राट्‌ कीनिन्दा 
करता ओर उनके विषद्ध कुचक्र रचता धा । इसीलिए उस राज्य पर 
चढ़ाई की गई भौर उसका पतन हौ सया ।" 

"हौ, महारानी सूयं सिह सश्राट्‌ को अपना शत्रु समन्ता है 1 

"युद्ध मे उसके पिता नै बीरगति पाई। उसका वध सम्राट्‌ ने 
स्वयं अपने हाथों से किया था 1 वे चाहते ये कि सूयं सिहं को युवराज पद 
दे 1 वह्‌ उन हमेधा कर दिया करे । मगर अफसोप है कि" "॥'* 

ण्ह, कहो न, बडी रानी ! घुम करेते-कहते सक वयो गई ? 

"लेकिन सूरयसिहे ने चौहान को धोखा दिया । उनके साय विश्वास- 
धातं किया । वह्‌ कन्नौज चला गया ! उसने तुम्हारे पिताके दरवारमे 
जाकर शरण ली । तभी उसका राज्य केन्द्र राज्य में सम्मिलित कर दिया 
गया 1" 

“महारानी, वुँ सू्यासिह्‌ की कालौ करतरुनों का पतानही है । वह 
आस्नीन कासापहै। धरकामेदीहै। वह्‌ कन्नौज राज्यका भीदहिति 
नें वाहत । उसके मनमे मैलदै 1” 

र्‌ | 2" 

“हां, महारानी । बह मुक्षपर आमेक्तथा ¦ मुञ्ञपर डोरे डाल रहा 
धा भरेपिताको धोद देकर मन्ते व्याह रचाना चाहता था । वहुमेरी 
रोज कूटी शिकायतें पिताजी से करता 1 उसी ने उन्हे वतलाया था कि 
मेरे पाम सम्राट्‌ चौदान काचित दहै 1 

“तव तो संयोगिता, सूर्ंभिह्‌ वहन ही खतरनाक है +” ~ 

“वया कु, बड़ी रानी \ यदि उसे सेनापति के पदमे हटाया नही 
गया, तो वह्‌ कन्नौज नरे वनते के लिए पड्यन्त्र सचेमा ।" ` 

"यह तुम्हारे पिता जाने जौर उनका काम मतो एक बात जानती 
हनि आादमी को सवकी करतें सुननी चाहिए, मगर करना वही उचित 
होता हं 1 जो उसकी अपनी समज्ञ में आये 1 


“मेरे चाचा रायमल ने पिताजी को मना किया था किसम्राद्‌ चौहान , 
से शत्रुता मोल मत लो। मगर मूयसिह ने मडकाया । इसीसिए मेरे 
प्राणेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाई गई ओर उन्है द्वारपाल काप्द 
दिया गया 1" † 

“तुम्हारे पिता ने जसा किमा, वैसा फल पाया । तभी तो कहा जाता 
हैकि्जैसेकोत॑सा।वे मेरे मौिरे जेठ ह । सञ्राट्‌ उनके मौतेर माई ६। 
उन्है सन्तोष करना चाहिए । मगर वे प्रतिशोध की आगमे जल रहे ह । 
यह बहुत बुरा है ।” 

"महारानी, अव यह्‌ घरमेराहै। सम्राट्‌ मेरेसौमाग्यवे प्रतीक 
द । इसीविए तुमवने कुठ भी नही छिपाङेगी । सूर्िह पिताजी से कहता 
था कि ०१ ॥, 1 

"क्या कहा या?” 

“जव तरादन के मैदान में मुहम्मद गौरी बुरी त्द्‌ पराजित हमा 
भौरसभ्राद्‌ ने उसेक्षमा करके छोड़ दिया, तव सूर्सिह कहता था कि 
म रजनी जाङेगा ओर हारे हृए मुहम्मद गौरो को युद्ध के लिए फिर तयार 
फरगा । उसे आरवासन दूंगा कि भारत भने पर कन्नौज से उसे सैनिक 
सहयोग मिलेगा ।" 

“तने नीच विचार 1“ 

हां, रानी । चाचा रायमल ने दसका भी लूव षुलकर विरोध किया । 
बात दब गई ' अव आगे देखो, क्या होता है ?"* 

“यहाँ परसन्राट्‌ कौ भी भूल है, सयोभिता ।* 

कंसे ? 

“दुदमन को कमी कमजोर नही समन्ना चाहिए । भौर उसपर दया 
करने का परिणाम अच्छा नही होता । साप को यदि मारो नही, तो उसके 
दात तोड दो । बन्दी मुहम्मद गौरी को छोडकर सम्राट्‌ ने अपने कवन 
यह्‌ सवसे वदी भूलकी दहै?" 

गा है कि इसके लिए चन्दर कविने मघ्राद्‌ को बहते मना विपा 

या?“ 

“हा, यह सच है, संयोगिता । सेनापति चामुण्डराय ने भी समसताया 
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था। मेनेभीक्हाथा, मगररमेरे पतिदेव काव्हना था पिः दण्ड से बही 
क्षमा है 1 उन्दोने इस तरह अपने क्षत्रिय धमं का पालन कथ है मीर उस 
की शोमा बदा है।" 

“यह्‌ बहुत संभव है, महारानी कि यवन फिर हमला करे उसका कोड 
भरोसा नदीं ॥ 

“संमोगिता, कोई नही जानता कि भविप्यकी गौदमें काटि होमे 
अथवा फूल 1 छोडो यह राजनीति का प्रसंग है। वुम्हारेआ जानेसेम 
निदिचत हो गई । अबर्मे सन्राद्‌ चौहान को तुम्हारे हाथो मे छोडती है । 
यह्‌ दीपक निरन्तर जलता रहे, संयोगिता, संसार के मालिकसेमेरी थही 
प्राना है।" 

यह्‌ कहते-कहते रानी गमा की आंखो में आसू आ गये । वे संयोगिता 
कै परति मदूट स्नेह से भर गरई। इसीलिए उसेगले सेतगा लिमामौर 
`उसकी बलार्ये नेने लमी । 


५ अधि) त 
हमा दै। हमारा सहयोग पाकर प्रसन्न)ही नही, हमः ॥ 


हो जेमा । हम उसे सहयोग देगे अर" अपनी सालु पु्वीरान क 
सर्वेनारा देशे 1" ५, निप 


"जो भी करना है, जत्दी करो, सूर्यं सिह । मेय कलेजां.तभुी रप्र 
होगा, जच पृथ्वीराज की मौत यवन कैः हाथो होगी 1 चाहता तो यहं हँ 
कि वह्‌ बन्दी बनाकर मेरे सामने लाया जयि गौर म अपनी तलवारसे 
उप्रकासिर, घड्सेमलगकरद्‌ 1 मै" 

अभी जयचन्द की बात पूरी भी नही हई थी कि रायमल कौ घोलना 
पडा । वे कन्नौज नरेश को पिक्करासते हये प्रोघ-मरे स्वरमे वोले- 
“तुम किसने नीच हो, ज~ चन्द ! आपली पट के चक्कर मे एकः विदेी 
यवन्‌ का सहयोग ते रहे हो । तुम देय को परतन््रता की वेडियोौ से जकड 
देना चाहते हो । तुम देरी ह! \ समाई करो, जयचन्द । तुम्हारो वेटी' 
भारत की साप्नान्नी वन गई" 

"समाई कते कर वूं, चाचाजी १" 

“भेरा कहहुना यही है किसूर्यसिह्‌ को गजनी मत भेजो । तुम नही 
रहोग, गौरी भी एक दिन समाप्त हो जायेगा, लेकिन इतिहास के काति 
पन्नो सें तुम्हारा नाम हमेव अमर रहेगा 1 

मै इतिहासके काले पन्नोसे विल्कुले नही डरता हँ, चाचाजी} 
भरने के वाद कौन देखने आता दै कि उसके लिए वया हो रहा दै ?” 

“कितने शमं की वात दै { जहां पृथ्वीराज का नाम स्वर्णाक्षरो मेलिपा 
जेषेगा, वहो तुम्हे देशद्रोही, देश का कलक कुकर पुकारा जाधेया } 
दम कनके वचो, जमचन्द, मेरा कटना मानो ॥" 

“चाचाजी, दुनिया की कोई भी कवित मुज मके लिए मना नहीं 
केर सक्ती | पृथ्वीराज से बदला अवय्य लूंगा ।'” 

“रायमल नै जयचन्द को बहुत समन्नाया, चिन्तु कोई लाम नरह 
हा) वे निरा होकर अपने आसन पर वैठगये मौर दरवार की 
कार्यवाही चलनी रही } 

न्नौज नगर का कौोत्तवाल जोधमल रायमल की वतं मुन रदा था \ 
उमन चुपनहीरहागया। व्ह उर्कर गडाहो गया। उनन धीरेसे 


ऋ्नस्छ्त्रणा 


राजा जयचन्द ने कई दिन तक दरवार नही लगाया । उसके वेह" 
भर उदासी के बादल छाये रहे । 

प्रतिस कौ आगर उनके कलेजे की खाक कर रही थी। मतिरशाष । 
फी भावना उन्हे व्याकुल बना रही थी । वे भव संककर सासि तेतै भीर 
छोटीसेछोटी बात पर भी उन्हे क्रोध आ जाता। ~ 

कृ दिन वाद दरवार लगा । राजा जयचन्दने सभी सभासदोत 
करष्ठित होकर कहा--“यह मेरी कितनी वडी तीदीन है किमे दमन 
आया ओौरमेरे सामने ही मेरे घरमे मेरी इज्जत पर डाका डालकर चता 
गया) तुम लोग कुद भी नहौ कर पाये । रोनापति सूदः वुम्दे धिक्कार 
है।" “र बहुत सज्जित ह, स्वामी । मृङ्े क्षमा कर दौनिए, राजन्‌ । ५ 
तिनषन था, तिनका । इसीलिए वुफान से टक्कर नही ली । धीरज रिय । 
वह दिनि भी भगेगा, जव सम्राट्‌ चौहान का अन्त हो जायया, विनाशं 
हो जायेथा ।'" “मुमि, फंसी वाते करते ही ? शत्रु रेगमे मेग क 
गथा । उसने स्वयवर की र्गभूमि को रणभरूमि यना दिया) तुम सव 
देवते रदे, वुम्दाय कोई कौराल नही चला ओर दुर्मन वाजी मारत 
ममा ।" 

""महारान { हम सव मोग पृथ्यीराज फेः सैनिकों से बुरी तसह धिर 
गेये फिर धिकारो श्विकारलेकरमाग चूकाथा। उमका पीटा करे 
से फो फायदा नही धा। उसके साय पच्चीस हनार फौज थी ॥'" 

मूरयमिहक्ह्‌ रदा था! एङ अकेते नयचन्द ही नदौ, सर दरयारी 
उभकौ पाते गुनर्दैषे। 

भूरयभिह ने आगे फिर कटा--“अवतो एकर ही रास्ना है, राजन । ५ 

“वया 2 

मुहम्मद गोरी भो मादन आने षा निमन्वय दिया जाए । बहह्य 


४ द र कप्य ~ 
हमा है \ हमार सहयोग पाकर प्रसन्नौ मही, दम ववि पजी 


~ ९६६५३ पवीराज 
हो गयेगा) हम उसे सहयोग ्देगे गर मनौ पुष्वीराजक, ॥ 
सर्वनाश देखेगे ।” न क 


क्व ८ 
धै "त्यः 1) 
भ्जोभी करना है, जल्दी करो, मूर्यिद् ! मरकः -तभी.टषद++ 


होमा, जव पृथ्वीराज की भौत यवन के हाथो ही 1 चाहता तोयह्‌ ह 
कि यह्‌ बन्दी वनाकर भेरे सपमने लाया जपे भर मै भपनी तलवार से 
उसका दविर, घ से अलग करद्‌ म." 

अभी जयचन्द की बात पूरी भी नही हर थी कि रायमलको बोलना 
पडा। वे कन्नौज नरेश को धिक्कासते हुये करोध-मरे स्वरमे वौने ~ 
तुम कितने नीच ही, जःचन्द }! जपसी फूट वेः चवकर मे एकः विदेदी 
यवन का सहयोग ते ददै हो 1 तुम देदा को परतन्प्रता कौ वेडियो से जकड्‌ 
देना चाहते हो । तुम देशद्रोही ह। । समाई करो, जयचम्द । तुम्हारी वेदी 
भारतकी साघ्रा्नी वन गई।'/ 

“समाई कैते कर लू, चाचाजी ?" 

भ्भेरा कहना यही है कि सूर्यीसिह को गजनी मत भेजो तुम नही 
रहौभे, गौरी भी एक दिन समाप्त हौ जायिगा, लेकिन इतिहासिकै कलि 
पन्तो मे तुम्हाए नाम देष अमर रहेगा +” ५ 

म दिदासके काले पन्नोसे वित्कुल नही डरता, चाचाजी ¦ 
मरे कै चाद कौन देखने भता है कि उसके लिए वया हो रहा है ?" 

५क्रितने शमे कौ वात है } जहां पृथ्वीराज का नाम स्वर्णक्षसे मे सिवा 
जिगा, बही तुम्हे देमद्रोही, देश का कलक कहकर पुकारा जायेगा । 
इम कलंके ते वयो, जपचन्द, मेरा कहना मानौ ? 

“चाचाजो, दुनिया की कोई भी पावित मुने इसके लिषु मना नही 
कर सकती ) भ पृथ्वीराज मे बदना अव्य लंगा |" 

“यायमल ने जपचन्द्‌ मै बहुत नमज्ञाया, किन्तु कोईलाम नदी 
हभा। वे निराश होकर अपने आन षर्‌ वैरुगये खर दरार की. 
कार्यवाही चलती री । 

कन्नौज नगर का कोतवाल जोधमल रायमत की वाते मून दा या + 
खमन चुप नही रहा गया 1 वह्‌ उटकर र्ा हौ गया। उसने वीरेमे 


जयचन्द से कहा--“रायमलजी ठीक कहते है, राजन्‌ । हम अपय म 
लङ, एकःदूसरे कौ जान से मार डाले, लेकिन यद कभी नही हीना 
चाहिए कि एक विदेश्ची यवन को अपने देश मे आने का निमन्वपद। 
यह्‌ आपकी भूल है । इसके किए थाप वाद मे जीवन-भर पश्ठतायेगे 1" 
“नालायक ! नमकद्राम ! मेरा नमक खाता ह मौर मुज्ञ ही तमीज 
सिललाताह! बरूचूप रह्‌। तुजे यीच में वोलनेका कोट अयिक्रार 
नही है1" ति 
चुप नही रहा । मेरी जवान खुल गड हं । ओँ भापकरा विर 
कषा कि आप विदेशी यवन को भारत मे न बुलायें |“ 
सूसिह को मोका मित गया। वह जोधमलसे न जानि कवसे 
जनताथा। इसीलिए उठकर लडा हौ गया ओर तत्क्षण ही व्यसन स्वर्‌ 
मे कहने लगा-- "महाराज, ह घर काभेदी हू । मनने इमपर सन्देह दं । 
गुप्त सूत्रो से पता लग गया फि संयोगिता का प लेकर यही देही गथा 
था। इसी को प्ररणासे पृथ्वीराज महां गवे ओर रंगे भंग के 
चते भये ॥'” 
^ यह्‌वातदहै?"" 
“हां, महाराज ।'" 
“जोघमत, तुमपर जो आरोपए़ लगाया यया है, उमक्रा उत्तर ठुम्हारे 
पासक्यारह ?"" 
जोधभल निर्भीक था। उसने सत्य पर आवरण नही डाला । जते 
स्पष्ट कर दिया ! वह बौना - “संयोगिता मेरी दरष-वहन ह । मे उमा 
वड़ा र्हं । एकव भार््का छोटी वहन के प्रति जो कर्तव्य होता ह, 
मैने उसकर्तव्यका पालन किया र्वैदोपीनहीह। मै" 
“जौघमल ! ” वि 
जयचन्द जोरसे चिल्लायि । वे क्रोध से कामिने समे ये । उनी आं 
लाल हो गद । वे तेज गते में योले-- 
"दमो वक्त" - "इमो समय दरवार से चले जाओ, जोधमल, भौर फिर 
कभी जिन्दगी मे अपनी सूरत मुस्ने मत दिक्ललाना \ 
"आप कहते है, तो म चला जाङ्धग ? भी रमी जगह रहना वही 
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चाहता, जहाँ अन्याय ओर यनीत्ति चल रही हो \" 
यह्‌ कहने के साथ जोधमल ने जयचन्द को अ{मिवादन कितया । वहे 
वूं से जाने लमा । तभी सूरयसिह्‌ ने व्यस्त स्वर मे जयचन्द से कदा-- 
“महाराज, जोधमत को रेपे मत जाने दीजिए 1 यह हमारा शत्रुं } 
यह जाकर दुश्मन से मिलन जयेगा ओर हमारे भेददे देगा । इमे कद कर 
लो। इसे कारागार में डाल दो । यह्‌ कभी मुक्त नही किया जायेगा 1" 
दूसपर जयचम्द तो बोलते-बोलते ही रह गये 1 रायमल को क्रोध 
भागशया। वे दूर्यसिहको वुरा-भला कहने लगे । वे बोते--(“सूपं तिद. 
तुमे जोध्मल के लिए कुछ भौ फटने का अधिकार नही ह । तुम सेनापति 
हो, जयचन्द के महामं्री नही }" 
मूरय॑सिह्‌ मौन हो गया । उसने रायमल को कुछ भी जवाव इमलिए 
नही दिया किवे उसपर वरस पड्गे । 
जयचन्द रयम का मह्‌ देखने तमै 1 जौयमल जा रहा धा । उसकी 
पीठ दिलाई पड रहौ थो । 
जब जोधमल घला गया, तो रायमलने एव नलम्वीसांस्िसी। वे 
दुखी होकर कहुने लगे-- “यट बहुत बुरा हुआ । दमम परिणाम कन्नीज 
के हमे च्छानही होगा^" 
जयचन्द ने अपने चाचा की ओर देखा ।वेभी चुप नही रट । उने 
मह्‌ से निकल गया “होनहार बलवान होत ह, चाचा जी । उक्ेषिसो 
रह्‌ रोकना नही जा सकता । जोधमल जास्ती कार्सापिधा । इमोलिए 
उति धपने राज्य से निकास दिपा। 
सभी दस्यारौ जोधमसकेजानेसे दुदीये। कौष्मी एमा नही 
भा, जिने जोधमल प्याया नह या ¶ समी कय अन्त.क्स्ण ह्‌रहायातिः 
सजा जपचन्द ने अपने जोवन मे यह्‌ सवने वड़ो भूल कीट 1 


द्देर्द्रोष्िल्ला 
जोघमल कन्नौज से चला गया । इसका सभी को महान दुःख था। 
रानी तिलका जयचन्द पर वहुत नाराज हुई । बे कई दिन तक रोती रदी 1 
रध्यमल भी इस घटना से अप्रतिमो गयेये। उन्दँलग रहाय 
करि भर्गर जयचन्द सूयं सिह्‌ के कहने पर चलते रहे, तो एक दिन कम्नौन 
राञ्य कैः सौमाग्य का सूरज हमेशा-हमेदा के लिये अस्त हो जयेगा। 
गु दिन वाद रायमल को यह्‌ पत्ताभीहो गया कि राजा जयचन्दः 
मे अपने प्रधान सेनापति सूर्य्॑िह्‌ को गजनी मेजा ह । वह गौरो षै पाम 
दसमलिये गया है कियन भारत पर्‌ पुन. जाक्रमण करे। उपति षर्नौन 
राज्य मेपूरा-पृरार्सनिक सहयोग दिया जायेगा । 
मपर रायमत को वहत क्रोध जया । उन्होने अपने भती जयचन्दं 
म पूव युरा-भना कहा । 
रापमल ष समक्ष मे अच्छीतर्ट्‌ आगयाथा क्रि भव कान्नौन 
मे उनता रट्ना उचित नही ह । दमीतिप्रे एके दिन वे चुपनाप व्टामे 
यलदिवे ॥ 
कोभ नहीजान पापा, किमोकोभी पतामह चना किवी 
पि भीर उनफा कपा टूमा। 
जयचन्दने रापख्लमीो गोजमे मैनिकःमेजे। णेने हौ उनके मुप्नचर 
दु भना लदाग्दे येरि आविर जोधमवकर्हागया। 
ष्पर पटु परिर्पिति यी ओर उप मूपंनिह्‌ पननी पष गपाप्रा। 
रमभा यरो ररम्वागतटरमा। 
मृरप्मदरोराने हेनःग् कटा वन्तौ दैः निपह्गावार, गुष्टारे 
नेते कवटा नुन । मेदेवागदो मागपौनतैयाररि मोर्‌ फ जन्य 
द्नुगान मर मदर भरा 1 


मय दृस्होरात वरमा दन व ह्मफोग अवर / 
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“वहुत सूब, बहुत खूब 1 *" 

हमारे राजा जयचन्द का कहना है कि जव आपकी फौज देहली के 
रीब पच जायेगी, तो कन्नौज से सेना भी आ जायेगी ।” 

“म दसके लिये तुम्हारे शुक्रगुजार है ।' 

"हमारे राजा आपको सहयोग देने के बदलेमे देहली का राज्य 
वाहते है 1 

“उन्हे देहली का त्त मिलेगा । यह्‌ मेरा वादा है 1“ 

"अर्मे भी" 

“हौ, कठो न निपहुप्रालार ! तुम कहते-कहते स्क वों गे ? 

इसपर्‌ भूर्सिह ने मुहम्मद गौरी को अपनी कहानी आदि से लेकर 
पनत तकर सूना दौ ] फिर कहने लगा--“मँ अपने लिये चित्तीड्‌ आ राज्य 
बाहा हं ।" 

“तुम्हरो भी यह स्वादि पूरी होगी, सिपदसालार ।” 

“मको वहुत-वहुत थन्यवाद ।" 

“वोतो, ओर बया चाहते हो, सिपहसालार ? 

“वम भोर कुछ नही । अव मसे आज्ञा दीजिए ओर आप हिन्दुस्तान 
लिये फोन मकर कूच कर दीजिये 1" 

"यही होगा सिपहस्रालार 1 जाओो खुदा हाफिज 1” 
रयम न सुककर गजनी सम्राट्‌ मुहम्मद गोरी को कोनिरा कौ ओर 
महां ते चल दिया । 
गो उसके जाते ही मुहम्मद गौरी तथा दुतुवुदीन पेदकमे वार्तेहोने 

। 


"ह्‌ निहायत, जच्या हुआ मुलतान । अद पृथ्वीराज की सैर नहीं 1 
रत्ये नाय के दिन करीव मा गये है +" 

“नयचन्द ने अपनी फौज जंग के मैदानमे भेजने का वादाकिादै 
मरने मे बह देवी का तरत चाहता दै 1” ध 

"गाद्‌, जो अपनी कैम क दुरमन है, वह मला फिर आपा कंते 
रो स्कताहै? आप पटले बना काम चनाद्ये । जयचन्द के लिये वादमें 
सोच लिया जिगा ।" 
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“ठो कहते हो, सिपहसाचार । है आपस की फूट से फायदा उठता 
चाहिये 1 समन्तदारी वही कहती है ।“ 

“नहापनाह { ये हिन्दुस्तानी राजा कितने नापतमन्न है, जो आपसे 
ही लते रहते है। कोई मी एक-दुषरे फा भवा नही चाहता । हमे जह्दी- 
से-नस्वी कच कर देना चाहिए ।* 

“वेशक ! ” 

"एक वात ओौर है, आलमपनाह्‌ ।“ 

“या ?" 

पृथ्वीराज को मात देने कै वाद हमे हिन्दुस्तान मे अपनी हकूमत 
कायमकरनी है।'” 

“यही पाक इ्रादामेरा भी है सिपहसालार ।" 

"जयचन्द को भी सवक देना है कि अपनी कौम की विताफत क्ले 
कानतीजाक्या होता है 1“ 

“सिपह्तालार ! ये सारी वाते वादमे सौमी जवेगी। पहते 

हन्दुस्तान पहुंचो ओर देखी कि वहाँ वया होता है 1" 

“भालीजाह ! हमारी फौज चित्करुन त॑यारहै। बम उति हुकमदेने 
भरगीदेरहै।" 

"यह्‌ मै जानता हूं, लेकिन“ "1" 

शतेकिनि क्या, सरकार ? 

शुम किमी परभी यकीन नही करना चादिे।'“ 

“कथो ?/ 

“जव दिन्दुश्तान की यह हिष्ट कौम अपनी जाति की ही साथौ ओर 
हमददं नही दै, तो फिर दूसरे के काम कंेआसकृत् । इसलिये यद 


जख्रीहैक्िहमे खुद अपनीर्वाही परभरोसाट" ˆ । मान,लो 
जयचन्दने इमदादन दी, रौ ?" 
"जय चन्द ष््रौजी इमदाद जरर देया 1" ५4 


"हाथ कमन को आरमी क्या? वक्नअति 
“नदी, आलमपनाह ! जयचन्द को देह्नी 
चरट्‌ यापः नदद मय्‌ 1 
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“ठीके है । फिर मी हे होशियार रहना चाहिये ।” 

“मातीजाटे ! इस बार फतह जरूर होगी । इसमे कोई शक मही ।“ 

“मै यकीन तव करता हूं, जव मौका मेरा साथ देता है 1" 

वजीरदो्नो की वेत्ति वद़ीदेरसेसुनरहाथा! उसने भी वीच भें 
दत दिया ओर अपनी वात करने लगा--“जूर का इकबाल वुलन्द 
दै दवि के साय कहता हूं फि हिन्दुस्तान कौ जंग मँ कामयाबी 
माप कदमदोपी करेगी ।' 

“वल्बाह्‌ ! वजीरेआजम, क्या वात वही है ! बुहार मुह मे षी. 

॥* 


“जदापनाह्‌ ! हिन्दुस्तान पर आपकी हुकूमत हो जाये । फिर भी 
९ शी चिह्याकोदेषुंगा । सुना करि उस मुल्क सोना ही 
है)" 


“ह्‌ खच है। हिन्दुस्तान में वेगुमार दौलत है 

मन्य दरवारौ भौ अपनी-अपनी कटने लगे । महम्मद गौरी खुशी से 
शूना नही समा र्दा या । 

फे ही नुतुबुरीन रेषक के हषं का पारावारन था। <इभी भविष्य 
कै स्वभिम सपने देख रहा था। 

सजनी भं घर-घर मे यहं चर्चा जोर पकड रही थी किजल्दी ही 

हिन्दुस्तान प्रर उरुके सुलतान मृटृम्भद गौरी का हमना होने वाला है । 
चार्‌ क्याभत्त की जंग होगी ओर कामयावो गौी को भिेगी । वह 
का भी वादशाह्‌ बनेगा। 


८ € 
वाद्ये प्यर आाड्च्य 


सम्राट पृथ्वीराज चौहान का दरवार सग हा था 1 एक ईत 
आकर समाचार दिमा कि कन्नौज ने जोवमल मयि है! 
॥ | 9) 
कहकर सप्राद्‌ गुट चीने । फिर सन्देशवाहक द्रत से कहने लगे 
“लाभ । जोधमल को सम्मान के स्नायते अभि 1" 
"जो बान्ना, महाराज 1“ 
कख दी क्षण बाद जोधमल सघ्राट्‌ के सामने आ गया 1 उने धदढा- 
विभोर हौकरसश्चाट्‌ को अभिवादन किया । 
“कहो, जोधमल, फुल तो है 2” 
सश्राद्‌ क इस प्रन फा उततर देते हए जोधमल नि रादा-मरे स्वर भ 
-कटने लया---“कृ न पूष्चये, सम्राद्‌ । हमारे देर भारतवषं कै मव 
दििमागयेरहै।" 
यह्‌ कहकर जोषमलं ने मन्नौजका सारा हाल बतलाया । सुनकर 
समाद्‌ पृथ्वीराज चोन सन्नटे मे सा गये । उनके मुह ये कछ वेर बाद 
निश्लो-वथापस की मूटदे का अनिष्ट करेगी 1 सर्ेगोई से हीन 
जोधमत तुम सिर-आंलों पर हो । मेरे महन में रहो, मौर कन्नीतफौ 
हेमेदया-हमेशा कैः लिपे भूल जाओ ।“ 
धेनापति वामुण्डराय तथा चन्द्रे क्वि भीभननीज चा दाल सुनक 
दियलित हो उषे । सभी तोग चिन्ता करने लगे क्रि जयचन्द ने यहु गलत 
यन्दम उठाया है । दमक दुष्परिणाम समी को भोगना पदेगा 
जोधमल रगमहव मे गया । वह संयोगिता से मिता संयोगिताने 
सपने पिता शी पाली एरु कहानी सुनो, तो उते छरोथ मा गया) 
वह्‌ यवे भ मरकर वोली--“पिताजी कौ ब मना कमी फ मवन 
मुहम्मद गौय कौ सैनिकः सहायता न दें ।* 
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“यह सवे व्यर्‌ है, बहन 1" 

वै बन्नौन जाऊंगी बीर" 

“नही, बहन, नहीं । तुम्हारा कन्नौज जाना उचित नहो है । हमे यवन 
सेटक्करतेनेके लिषु तयार रहना चाहिये 1“ 

्वेएेतेवापकी हत्या कर गी, जो देशद्रोही हौ ।“ 

"शान्त हौ, राजकुमारी ! यह समय क्रोध करने कानही है! देश पर 
विपत्ति कै बादल छा रदे है। हम सवका कर्तव्य हो जाता हैकिदात्रुये 
सपनी भनमभूमि की रक्षा करे (" 

हस तरह जोधमलने संयोगिहा को बहुत समज्लाया । मभर वहु आपे 
मेबाहरहोरहीथी। ` 

रानी जगमा तथा सभ्राद्‌ ने भी संयोगिता को समश्षाया। किन्तुवह 
उतत ही रही ¡ उसका कोष किसी तरह शान्त नहीं हुभा । 

१ >< 1 

भरे दिन सघ्राद्‌ फा दरवार लगा। उमे यह्‌ चिन्ता व्यक्तकीजा 
श्दौषी कि मुहम्मद गोरी को भारत आने के लिये जयचन्द ने निमम्बण 
मेना दै। उपे सनि सहयोग देने का भीवदन दिया है । इतोतिये भोर 
शूनः भवेग । बह देवा पर फिर चंडाई करेगा । 

षन कवि ने अपना मद प्रगट करते हए क्हा-““गौरी फो इस वार 
दी चटदो जायेगी किं वह जिन्दमी-भर याद दरेगा। देश के सभी 
राजाभौ कोपत्र मेज दो,सघ्राद्‌ किये उपनी सेवाकोलेरगीरीके 
भृरवते कर तिथे रजयानी सा चोय ६" ` ` 

„ “ह, महानन्दीर्य जी, चन्र कवि ठीक वहते है! सभी नेरे्योकी पत्र 
विदो 1“ "२१ 418 

“नो माजा, महारज" ` 

चामुण्डय फा कट्ना धारि गौरीके दिन्दुस्यान माने से पहले टौ 
जननो दुतप दिवा जाये । यदि स्राद्‌ धाजादे,तोैफौय तिरर 
र्ननोजेकते मे रवाना हयो चाङे। उस्र नोच देशद्रोह रजके नि 
हक हूं। ६ ५ ~ 

मिन समरति ने' षके पिये चादुण्डराय कौ मना फर विवा + 





५ _ £ 
ाड्च््य प्र आहय 


सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौ्ठान का दरवार लग रहा या? एक द्रत ने 
आकर समाचार दिया तरि कन्नौय रो जोधमल मयि 1 

# [५ 

कहकरसभ्राट्‌ दुख चकि । फिर सन्देशवाहक द्रुत से कहने लगे-- 
“जाओ । जोघमल को सम्मान के साय ते भाओ।” 

"जो आज्ञा, महाराज 1“ 

दही क्षण बाद जोधमल सत्राट्‌ केः सामने आ गया ¡ उने था 
विभोर होकर सम्राट्‌ को अभिवादन किया । 

“कहो, जोधमल, कशल तो है ?“ र 

संभ्राद्‌ के दस प्रन मग उत्तर देते हृए जोयमल निराशा-मरे स्वर मेँ 
"कटने लगा न पूष्छये, सम्राट्‌ । हमारे देश भारतवपं के मब बुरे 
दिनञआगयेदहु।" 

मह कहकर जोधमल ने कन्नौज का सारा हाल यतलाया। १.५५ ॥ 
सपनद पृथ्वीरान चौहान सन्ने भा ये । उनके मुहे _ २९. 
निकला--“आपस की एूटदेद का अनिष्ट करेगी । इसः 
जौधमल तुम सिरस परहो । मेरे महन्मे < 
देमेशा-हमेशा के लिये शूल जाओ)” 
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विभीदण था, पृथ्वी, वंसेही भारत में जयचन्दने जन्म लिया है । भगर 
विभीषण संका काभरदोन होता, तौ दावण की इतनी बुरी ह्वार कभी 
होती । 

"चाचाजी, अफसोस मत कीजिए । मने वाला समय अपने-आप 
ही बतला देया कि देवद्रोहिता का परिणाम कया होता है 1 पहने 
गौरो से निषट लूं । उसके वाद जयचन्द का भो सिर कुचल दूंगा 1" $ 

पृथ्वीराज ने समरसिह से कहा--“चाचाजी को विश्रामगृह मेँ 
ले जासो । इह कोई कष्ट न हो, इसका व्यान रखना ।" 

` संयोगिता को जव मालूम हृजा कि बन्नोजसे रायमलमभी भपिहै, 

जो बह दापि के साय अतियि-गृह म पटवो । ( 

रायमल ने सयोगिता को देरते हो वक्ष ते लया लिया । उनकी आसं 

मे ममता के आंसू मा गये । वे सनह-मरे स्वर म बोले--“्कंसी हो, बेटी 
संयोगिता ?" 


ह “दादाजी, मापक्ते आशीवदि से मृकषे कोड कण्ट नही है । मै बहुत भुल 
1 

“वस, सुखी रहो, वेदी, ओर तुम्हारे सौभाग्य का सुरज कभी-अस्त न 
हो । मुस बढ का यही आशीर्वाद है ।” 

स्यौपिता ओर रायमल मे देर तक जमचन्द के विपय मे हौ बाते 
दती ण्डी दोनों एक-दूसरे फो पाकर बहुत प्रसन्न थ, किन्तु भविष्य फी 
चिन्ता दोनोंको यी । र 

सेयोनिता का कहना या कि यदि आवदयकला पड़ी, तो पति कै साय 
यह्‌ भौ युद्ध के भदान मे जायेगो । सम्राट्‌ गौरी का वघ करभे भीर बह 
अपने हाय भषने वितता का सिर काट वेमो । 

दस तरट्‌ राजधानी देहनी मे घर-घर मे यह समाचार फल गयाकि 
यजनी का सुल्तान मुहम्मद मौरी भारत पर पिर हमला करने आ दहा 


^, रहै) इस यारवेह्‌ पूरी तैयारी के साय जायेगा । इसके साथ बहुत वडी 
सफोजटोगी। 
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उनकामधनया कि दसतरह्‌हमारीसेनाक्यहौ जायेमी। इस समय 
भबद्यकरता इसत वात की है कि अपनी सेना का खूब अच्छी तरह संगठन 
क्रिया जायि । इसके अतिरिक्त उसमे नये सैनिकों की भर्त की जाये । 
यह्‌ राय सम्राट्‌ कोभी परान्द गाई। उन्होने चामुण्डराय को 
भदेदा हदिया । वे वोतते--"^तेना में नई भर्ती कल से प्रारम्भ करदो।” 
"जो भाजा, सश्राद्‌ |“ 
अवे सब्राद्‌ पृथ्वीराज सजगहो गवेथे। उन्हे गेयवन्द.पर वहु 
क्रीचथा। मगर उन्होने उलन्नना ठीक नही समज्ञा । दसीलिएु कन्नौज 
परचदाईनहीकी। 
महामन्त्री मे देषा के सभो राजाओों को इतत आदाय के पद्रलिल दिये 
येकिमुहम्मदगौरी का हमला भारत पर फिर होने वाताहै। वेस 
अपनी-अपनी सेनारये लेकर राजधानी भां जारे । 
चा्ुण्डराय ने सेनाम भर्ती शुरूकर दी धी! युवफ वड़े उत्माह से 
भति ओर चौहान की सेनाम भर्ती होति। सभी का यह्‌ क्ठनायाकि 
हम देश को परतन्ध नदी होने देगे। यवन गौरी के दौतखदटरं करदिये 
जार्येगे, अगर वह्‌ फिर भारत आया । 
अभी जोघमन को अये थोड़ेहीदिनहृएये किदरवारमे सश्नद्‌ 
कौ सूचना-मिली किं कन्नौज से रायमल अयेरहै। 
सश्राद्‌ ने रायमल फो दरवार मे बुनाया। उरे वैठनेके त्थि 
ऊँचा सिंहासन दिया गया । फिर पृथ्यीराजने पूछा-- “कटो, कंते अमि 
चाचाजी ? मायके दैन पाकर यँ धन्य होया 1 मेरेयोग्यनीसेवाही, 
बतलाद्ये १५ त 
रायमल बज्चों की तरह रोने सगे आर रोते-रोत पृथ्वीराज से 
बोल्ने-“बेटा पृथ्वी, जययेन्द के सिट पर विनादा काभ्रूत सवार है। 
मैने इसीलिए कन्नौज छोढ़ दिया है ओर यहां चला जाया हु 1" 
सभी दरबारी सन्नटे मेया गये 1 रावकी निगाहें रायमल परर 
टिकीथी। |, 
अर रायमल रो-रोकर बन्नौजका साराहाल सम्राट्‌ को सुना 
ये । उनके मह्‌ मे पीड़ा-भरा कर्ण स्वर निक्ला--“जैसे संका का 
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विभीषण था, पृथ्वी, वैते ही भारत मेँ जयचन्द ने जन्म लिया है। भगर 
विभीपण लंका काभेदोन होता, ती रावण की इतनी बुरी हार कभी 
नहोती।" 

"चाचाजी, भफसोस मत कीजिए । भाने वाला समय अपने-माप 
ही वतलादेगा फि देशद्रोहिता का परिणाम वया होताहै । पहलेर्म 
गौरी से निपट लूँ! उसके बाद जयचन्द का भी सिर कुच दगा ।” 

पृथ्वीराज ने समर्षह मे कहा---"“चाचाजी कौ बिधामगह में 
ले जाओ । इन्द कोड कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना 1" 

संयोगिता को भव मालूम हुमा कि कन्नौज से राममल भी अपिरहैः 
तो बह दासियो कै साय मतिथि-गृह मे पटच । 

रायमल नै संयोगिता को देते हो वक्ष से लगा लिया । उनकी आंस 
भे ममता के आंसू आ गये । वे स्नेह-भरे स्वरमे बोते--"कंसी हो, वेदी 
संयोगिता ?” 

_ (दादाजी, सापके आयीवादसे मृजे कोई कप्ट नही है । मै वहुत सुखी 
ह 1" £ 
“वस, सुखी रहो, बेटी, ओर तुम्हारे सौभाग्य का सुरज कभी-अस्तन 
हो । मृद्च दूढे फा यही आशीर्वाद रै ।” 

संयोगिता ओर रायमल मे देर तक जयचन्द के विषम में ही वाते 
होती रही । दोनों एक-दूसरे को पाकर हुत प्रसन्न ये, निन्तु भविष्य की 
चिन्ता दोनोंकोषी। 

संयोगिता का बहना था किं यदि आवरयकला पड़ी, तो पति के साय 
वह्‌ भी गुदधङे मदाच मे जायेगी । सभ्राद्‌ गौरी का वध करेगे मौर वह 
अपने हयो अपने पताका सिर काट सेमी । 

सं तरह राजघानी देहनी मै पर-पर मे पह समाचार फल गयाकरि 
गजनी फा सूलततान गुहुम्मद गौरी भारत प्र फिर हमता करने आ रहा 


है। इस्त बार वह पूरी तेयद कै साय अयिगा । इसके साय वहूत बडी 
फौनहोगी। 


चौरो व्छाजारास्नन 

राजां जयचन्द को एस वात का पता लगगया था क्रि जोधमल 
देहली गया है भौर पृथ्वीराज के महतो में रह रहा है। 

गुं ही दिन वाद जयचन्दं को यह्‌ सेवर मिली कि उसके चाचा 
रायमल भी देहली टव गये ह । जव गौरो का याक्रमण होगा,तौ 
चोहानके सायवे भी रणभूमि में जा्ेगे । इससे जयच्द कौ चिन्ता 
वदी । 
सके वाद समय मुछ वीता} जयचन्द केषानों देशी स्वरे भी 
आने समी कि देश के सभी राजा पृथ्वीराज को सहयोग देने जा रहै ह । 

जयचन्द को अपने सेनापति सूरं {दह पर पूरा भरोपाधा।वे 
सूर्यं िह से बोले--“तुमने गुप्तचरो को वाते सुनी, सूर्य सिह, वे देहली से 
क्यासमाचारलयेरह? 

शव कुछ सुना द, महाराज। आप निरिचिन्त रहिये । सैतेही 
मुहम्मद गौरी की सेना पंजाव की सरहद भर आ जायेगी, हमारी फौज 
केन्नौन से रवाना हो जायेगी । जीत गौरी की होगी । अपभारतसम्राद्‌ 
नेगे । आपको देहली का सहासन मिलेगा 1 पृथ्वीराज कादिनाश दहो 
जायेगा 1 मव वह्‌ दिनं बहुत ही निकट आ गया है ।” 

“भूरिह, परिस्थिति वहुत ही बिगड़ गई है । भविष्य मेँ व्या होगा, 
कु समक मे नही माता +" 

"कुछ भी हौ, महाराज । हमे मुहम्मद गौरी को विजयी वनाना दहै । 
बेह लुरेरा है, सूट का माल लेकर गजनी वापस लौट जायेगा +“ 

“यह्‌ कुछ मौ नही कहा जा सकता दै, सूर्यमिह 1 

दोनों में देर तक सी विपय पर वाते होतो रही । जयचन्द की 
घवराहट बदृदी जा रही थी। वेसोच रहैये कि अगर कही मुहम्मद 
फस कीहारष्टो गई, तो पृथ्वीराज कन्नौज परर चट अयेगा। बह 
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यहाँ की हंटसे ईंट वजा देगा 1 उसके पास सात लाख फौन दै । 
कन्नौज की यह परिस्थिति थी भौर देहली मँ सच्राद्‌ पृथ्वीराज 
चौदान संयोगिता के महत मं बैठे ये। दोनों चौपड सेन रहै ये । उनमे 
हेस-देसकूर वते हो रदी थी 1 
द्वारपाल दासी ने आक्रर सूचना दी कि महाराज से मिलने चन्द्रकचि 
अयेर्है। 
सघ्राद्‌ ने चन्द्र कदि की उपेक्नाकरदी। वे दासी से बोते- “जाओ, 
राजकवि से कहू दो कि मुञ्चे अभी अवकाश्च नही है ।” 
उत्तर पाकर चन्द्रकवि चला गया। उसका अन्तःकरण कह्ने लमा 
किसम्राट्‌ राग-रंग में खो रहै ह! उनके पसि इतना भी समय नहीकरि 
वे मुखमे मिले । 
लगभग एकर सप्ताह हो गया ओरसञ्राद्‌ ते अपना दरवारनही 
लगाया ! जव देखो, तव वे संयोगिता के महल मे ही वने रहते । 
एकः दिने चन्द्र कवि साहसः करक फिर गया । वह यह्‌ पहने आया 
याकि सम्राट्‌ दरवार वयो नहौ लगाते, राजकाज भ्यो नहौ देषते ? 
िन्तुउन दिन भी चर फयि को यह उत्तर मिनाकि सम्राट्‌ छोटी 
रानी संयोगिताके राथ व॑डेचियवना रहेहै। उन्हे समयकहादहै।वे 
राजक्वितते फिर भिलेगे। 
चद्दरङवि निरादा से भर गया 1 वह महामन्त्री ओर चामुण्डरायसने 
कह्ने लगा णि अगरसमब्रादू कायही ढंग रदा, तो वह्‌ राजकाज एकदम 
भ्रून जायेय । 
सभ्राट्‌ सयोगिना के साय वैठे चिच्र वना रह ये) उनदी तुलिका 
चन रही धी। रांयोगिताने उनके हाय से तूलिक्राले ली। वह कटने 
लेगी, “अव दम धवरेचिध्र कोम पूरा कर्णी, यर्विपुत्र । 
सश्राट्‌ ने हंसकर तूलिक संयोगिता कोदेदीष तमी द्वारपाल दासी 
ने आङ्गर बतलाया विः पंजाव फी सरहद से एड दूत बाया यर इसी 
समयरम्राट्‌ मे मिलना चाट्नादै। 
मदाद्‌ फी आक्षा पर दूत रो बुलाया गया ! चट्‌ वटूतं ही थवराया 
दभा धा हाते स्वरम कटने लगा-- “महाराज, मजव हो गया । मुहम्मद 
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-युद्धकी तैयारी करने लगे । 

राजधानी में हलचल मच गई । जिसे देखो, वही कहु रहा थाकि 
मुहम्मद गौरीने देश पर आक्रमण कर दियाहै। इस दारउसयवनकौ 
-केननौज के राजा जयचन्द नै बुलाया है । 
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गौरी मे भास्त पेर चदाह फिर कर दी। उसकी विश्चाल ना पजय की 
सरहद तक या गयी है 1” 
सथ्राटके हायो के तोते उड्‌ गये । संयोगिता के हाय से तूलिका गिर 
पदी । दम्पति भचकके-ते होकर द्रुत का मुंह देखने लगे। , 
दूत चला गया । 
सश्राट्‌ उठकर खड हो गये । वे सयोगिता से वोते-- 
मै भी जाकर दश्वार लगाता हं । नीच गौरी तु देषा षाठ 
पदवाओगा कि ब्रु गन्दमी-मर याद करेगा । तु गुले वादा किया यारि 
अन हिन्दुस्तान कभी नहीं भागा । तूने विर्वसतधात किया 1 इसका दण्ड 
तु्े दगा ।“ 
सश्राद्‌ ने उसी समय जाकर दरवार लगाया । उसमें यह मन्त्रणा 
होने लमी मि गौरो को आयि वदनेन दिया जयि। उ रस्तेमे ही 
सेककर टक्कर ली जाये । 
ठीक तभी एक गुप्तचर ने यह वततलामए कि राजा जयचन्दं ने 
मुहम्मद गौरी को बुलाया है । उन्हीं के निमन््ण पर सुततान गजनीते 
यहौमायाहै। 
सभी बह गुप्तचरजा भी नही पायायाकि एक मौर जा्रूस रा 
गथा । बह वतलःने लगा कि राजा जयचन्द की पचास हजार सेना गयी 
फी सहायता के लिए तयार है । वह्‌ कन्नीज से चल चुकी है मौर पडाव 
भीओरवढद्दी दहै 
अव पृथ्वौराज गुस्से से पागल हौ उ2े।.वे अपने वनो राथा 
समरिह से बोत्े-- “जीजाजी, आप एक लाख फोन तेकर नाद्य । 
पन्नौज क सेना की यागे मत वदने दीजिए 1 उसका रास्तेमें ही स्या 
कर दीलिए॥ 
दके बाद पृथ्वीराज ने घागृण्डराय से कदा--ठुम तीन लाख 
कौन सेकर पंजाव की भोर वदू, चामुण्डराय । गै मी तुम्दारे पो बाता 
ह । शु राजाओ फी सेना हमारी सहायता के ततिए मा गर्ईरै। 
चन्दर क्यिसद्राद्‌ कैः साधया । वह हमेदा सायही देना दाया की 
तष्ट स्राट्‌ कासा की नही छोड़ा । रायमल मौर जोपमल भी 
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युद्ध की तैयारी कसे लभे 1 

एजधानी में हलचल मच गरं 1 जिसे देखो, वही फह रहा थाकि 
मुहम्मद मौरीते देश पर आक्रमणकर दियादहै। इस बार उसयवनकौ 
कन्नौज कै राजा जयचन्द ने बलाया है 1 


ध्वरः च्छा स्वेी 

सूर्॑सिह 1” 

“जी, महाराज ।” 

“गौरी की सेना पंजाव के निकट या गर्ह है 1" 

“ह, राजन, दूत हारा यदी समाचार मिला है ।“ 

“तुम्हे गौरी के पास जाना होगा +" 

पयो १ 

“गौरी से जाकर कहु करि वन्नीज से पचास हगार सिपाही लेकरर्मै 
स्वयं रहाहू 

“जी ।" 

"ओर सुनो 1" 

"वया ? 

“तुम गौदै से भिलषर सीपे पनी मेना मे मेरे पास आ जाना ।" 

"यही कष्गा, महाराज ।"* 

“जत्दी आना, सू्यसिह । म तुम्हारी प्रतीक्षा करूगा ।'/ 

"जौ आज्ञा, महाराज ।" 

कटुशर सूयं सिह जाने की तंयारी करने लगा । 

सूरय॑िह के जाने के बाद राजा जवचन्द स्वयं सेनाका संगठन करने 
सभे । उन्होने कन्नौन से कंच कर दिया 1 

इधर जयचन्द की सेना गौरी के सहयोग केलिये सगे वड रही थी 
जीर उधर सूरय सिह्‌ मुहम्मद मौरीकते चेमे में पटं गया । 

सि नदी के उस पारगौरी दमीसेना ने पराव डालाथा{ यवन 
सम्राट्‌ अपने दिविरमे वैढा था । उसने सूरयेपिह को देखा, तो प्रसन्नता से 
खिल उदा ओर्‌ मगन होर व्यस्त स्वर मे कहने तगा--“कहो, कमे भागि 
कन्नौज के सिषहसालार ?” 






॥ ५ &^ वगण--~ 


` "आपरी हो केका भं हाजिर यू है, शष्लार वोज, 
कहो [क 9 म, 


. 
श्हूभारे राजा जयचन्द खुद पबास कष्य 


पे ह । वे जल्दी ही आपके पास आ जायेगि \" 

“इस सुशखवरी के लिए तुम्हं मुबारक्वाद देता हू, सिपहसालार ।“ 

“वस भम आपको थही वततलाने आया था।” 

टीकर दै, स्िषहस्रालार ! ओर कटौ दु्मन का क्रा हाल है ?" 

एक लाल फौज तषु मेदी के उस पार आपी सेनाते दक्करलेने 
के निये पी है ।" 

“कोई परबाह्‌ नही है। म जेगकरे लिये पुरी तरह तैयार ह , अव तुम 
कन्नौज जाये, निपहसातार 

ननदी 1 

“फिर? 

"हूमारे राजा जयवन्द फौनलेकर या रहै है} म उन्दीके पस 
जाऊंगा 1“ 

“बहुत टी ।" 

मीरीने इत्मीनान के साय यह्‌ कहा ओर सूह वहां ये चन दिषो। 

यभी सूर्येसिह्‌ मुहम्मद गौसै के वेमे से वाहरनिक्लादी धा कि 
पचे पे फिसी ने धक देकर उसे गिरा दिया । 

वह भरभराकर गिर पड़ा ओर आतायी की ओर धूमकर देषने 
वगा । जोधमन सूरय िह कौ बन्दी बनाने का उपद्रम कर रहा था । 

"“जोधमल, तुम 2” 

"हा, गहार, मै! ठहर, तुजे अभी वांधकर रघ्राट्‌ चौहान कैः सानने' 
से चतां देश का दुद्मन 1" ४ 

सुप्र जल्यी षे उठकर खड़ा हो गया! उसके मुंह से निक्ता-- 
“भास्तीन के खाप, तु दुश्मन ते जाकर मिल यया । इका मजा तुन जभौ 
चातता हु] ले, सेभात्तमेरा वार 1“ 

यह कहने के साय सूर्य श्िह ने जते है अपनी तलवार भ्यान ते वाहर 
निकाली, रीक लभौ रामल ने उसपर अपना प्रहार कर दिया । व दात 


ध्यर व्रा श्वेष्टी 

“येति 1“ 

“जी, महाराज ।” 

“गौरी की सेना पंजाव के निकट या गई है ।" 

"हू, राजन, दूत द्वारा यदी समाचार मिला है 1“ 

"तुम्हें गौरी के पास जाना होया 

"यों ?"" 

गौरी से जाकर कह कि कन्नौज से पास दजार सिपाही तेकरर्भं 
स्वयञ। रहा हु ।" 

“जी ।* 

“अर सुनो 1“ 

क्या?" 

तुम गौरी से मिलकर सी पनी सेनाम मेरे पास आ जाना 1“ 

“यही कष्गा, महाराज ।'* 

"जल्दी आना, सूह । ओ वुम्हारी प्रतीक्षा करा ।” 

“जौ अल्ञा, महाराज ।" 

कहकर सूर॑ सिह जाने की तंमारी करने लगा । 

मूर्यपिह के जाने के दाद राजा जयचन्द स्वयं सेना का संगठन करने 
लगे । उन्होने कननौजसे कच कर दिया। 

इधर जयचन्द की तेना गौरी के सयोग के लिये जागे वद रदी धी, 
भीर उधर सूर्यतिद मृहम्मद गौरी कैः सेवे मे पटच गया। 

पिप नदी केञउस पारगौरी कीमेना नै पड़ाव डालायः। यवन 
सश्राद्‌ भने श्चिविरमे वदा था। उसने सूरयेिह्‌ को देता, ती प्रसन्नता त 
विल उट जर मगन होकर व्यस्त स्वर मे कह्ने तमा-- “कटौ, कते जि 

कन्नौज वे सिपहमालार ?” 
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। ध सेवा में हाजिर दः ष्ठा र विषो, . 
$| ण 1 पठ क १ 
“हमारे राजा जयचन्द खुद पचास शिरि 
पठेरह। वे जल्यी ही आपके पास आ जायेगे (" प 
“हस सुशववरौ के लिए तुमं भुवारकयाद देता ह, सिषहसालार । 
श्वम मै आपको यही वतलाने आया था 1" 
ष्टो है, सिपहसातार ! ओर कटौ दुरमन प्म क्था हाल है ?" 
"एक ता फौन पध नदो के उस पार आपकी सेनापते टक्करतेने 
कैक्निमेषशीदि। 
"कोई परवाह नही है । प जंग के स्वि पूरी तरह तयार हं , भव तुम 
बन्तौज जागे, भिषटस्ालार ?” 
नही |" 
पिर?" 
(हमारे राजा जयचन्द फौज लेकर गा र्ट है म उन्दीके पास 
जाञेगा 
“वदरुत टी 
गौरो ने ््रमीनान कै साय यह कहा ओर सूं दिह्‌ वह गे चल दिया { 
_ अभो पूर्य मुहम्मद गौरो कै सेमे से बाहर निक्लाही याकि 
पचेते किसी ने धरत देकर उसे यिरादिया। 
बह भरमराकर गिर पड़ा ओौर आततायी को ओर धूमकर देखने 
सगा । जौधमल सूर्य सिह को वन्दी वेनाने का उपन्नम कर रदा या + 
“मोधमस, तुम?” 
नह, गदर, म । ठहर, वुकञे सभी बांधकर सम्राट्‌ चौहान के सामने 
ले पतता हं 1 तु देश का दुर्मन है 1 , 
रयोप्रह्‌ जल्दो से उढकृर खडा हो गया । उमे मुंह से निक्ता-- 
“भास्तीनकेसाप, तू दमन से जाकर मिल गया । दका मजा तुजे भभी 
चलता हूं । ले, सेभात मेरा वार \” 1 
ह यदे कह्ने के साय सूयसिह ने जते हौ अपनी तलवार स्यान से बाहर 
नकवी, दीक रभो रामल ने उपर अपना रहार कर दिया ॥ च दात 
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पीसकर चित्तये घर का भेदी है, सूह । मँ ने जिन्दा मही 
छोरगा ।” 

भूयं तिह आहत होकर गिर पड़ा । वदं अभी सेमल भी नही पाधार्था 
कि जोधमल उसकी छाती पर चढ वा । उसने उम मुके बाघ सी 1 

समद आधी रात से अधिकः हो चुका था । गौरी के पहरेदारों नेदोनो 
कासामना किया, लेकिन ओोधमल तथा राघमलने सरको मौत के घाट 
उतार दिया ? बे बन्दी सूयसिह को घोड़े पर डालकर सघ्राट्‌ के पासते 
चलें ! 

मग्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान भी देही स पंजाब के लिये फौज निकर 
स्वाना हौ चुके थे । रायमल ओर जोधमल उधरही भागि वलेजारहैये। 

रास्ते मे सश्राट्‌ ने रात को पडाव किया । वही दोनौ जाकर उनसे 
मिल गये । 

सम्राट्‌ ने जव अपने सामने वन्द सूर्यर्मिह कर देवा मोर उसकी कानी 
करतूत का सव हाल सुना, तो आवेश से कापने लगे । 

शिविर मे मालव) रोश्नीहो रही थो।वे सूर्येनिह शी भौर 
देलकर वोते--“मूयसिह्‌ ! मै दुमद कभी क्षमा नदी कषमा । वुमनेभेरे 
साथही नही, देदा के साय गदारी की है । वलो, वम्दे कया दंड दं 4 

“मृत्यु का दंड मु दीजिये, सम्राट्‌ 1” 

“ह ! वुम्दारे जैसे देदद्रोही का यही दण्ड है ।' 

यह्‌ करूर स्राद्‌ नै जोधमलः की भोर देघा । वै क्रोघ-भरे स्वरे 
योतते--“ले जामो इस पापी को । इसे आधा जमीन मे गाडदो। फिर 
इत्ते छोड दो ।वे दमे नोच-नोचकर सायेगे 1" 

जोषमल सूयति को सीचकर ले जनि तथा । तभी पूरयरदिह जौरते 
वित्ताया--“दया करो, स्नादटु. एसी मौत मत दो ।“ 

“ते जारो, जोधमल । एसे वकने दो । 

जोधमलं सिपाहियौ कै साय मूरयगिह को लेकर चला ग्या । 

रापमल सभ्राद्‌ के पाम बैठ गये । उनका कहना थाम सवे होति 
ही मुहम्मद गौरी की सेना सियु नदी को पार करेमी । ठीक तभी हमारे 
“7 उसर्पदटूट पमे ! राजा समरसिह श्री तरह सजग दै भौर वे मीके 
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कीप्रतीक्षाकररहैहै। 

पृथ्वीराज ने एक दीर्धं-उच्छवास ली ! वे रायमल से कहने लमे-- 
“कुछ राजाओं को सेना हमारी सहायता के लिए आ चुकोदै। वाकी 
राजधानी में यह्‌ प्रबन्ध करके आयां किजोभी सेनां भाये। उन्हे 
दधर्‌ ही भेज दिया जाये ।" 

^सवेरे हरमे भी आगे बढ़ना है, चौहान । सिन्धु नदी पार करते ही युढ 
भरम्भ हौ जयिग । दुरुमन को आगे वने का मौका ने दिया जये । भेरी 
यही कोशषिद्यहै।" 

रायमल आौर्‌पृथ्वीराजमें देरतर्वातें होती रही । कोई भी नही 


सोया । सभी कौरजो से नीद भाग गङ्थी। 


< 

जैमेही गीरीकी सेना सिन्धु नदीको पार करने लगी, राजपूत 
निक तलवार बजने लगे । 

दोनों पक्षों में खूब घमासान युद्ध होने लमा गौरी की सेना दो लाख 
धी जौर सजा तमरसिह्‌ कै साथ केवल एक लाक ही संनिक ये। 

भारनीय सिपाही भपनी जान हेली पर रखकर लड़ रहैये, फिरभी 
शौरी पण मेना अगे वदी अौर वट्त्री ही चली गई। मभी सम्राट्‌ कौनेना 
ष्ूरथी 1 
चरादन के मैदानमे जहां पहये युद्ध हुभा था, वही दोनौ सेनष 
आमने-सामने चाकर डट गर्ई { यवसम्राद्‌ भीागये ये। दोनो पर्षो 
भे तलव्रार वजर्हीपी। तीरष्टूटते; ओर भाते चलते । तोप माय 
उगत रही धी । 

सगरा पृथ्वीराज बा सामना अचानक जयचन्दसेहो गपा । वै उन्हे 
ललकार लर वौले--आओो जयचन्द, मैं पदते तुमह हौ त के पाट उतार 
धरं 1 तुनकितने नीचदहो। तुमनेदेश मेयवन कौ बुभायाहै। वुम्हं पमं 
नही जात्री १५ 

"मं तुते सानी चाहिए, नीप चौदन [मेरी वेदी फा खपहुरण श्रनि 
गया । मेराहक छीनरर भारन राज्ाट्‌ बनवैठा। माय तुमे रम-कैत्रमे 
ने सुलाया, तौ मेसा नामः नयचन्द नहीं 1" 

दोनों दाधीपरधे। पृथ्दीराज ने हौदेसे तीर चलःया। वह्‌ जग्रषन्द 
षी सनपटी वये दूता हज निकल गया। जयच्न्द ने तीर का्काव 
तल्तरार से दिया 1 उसने चीटान पद नत्कषपटी वार नर दिया! 
सजने जवचन्द रादारयोद्टा+ उन्टोने भपनी हाल अड़ारी। 
जयनन्द फी एतवार टूट यदं! 
जव दृष्दीराजने दाथीको लोहि पौ जंजीरपङ्डादी सिबहउते 
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माये भौर जयचन्द को उसमें सपेटकेर हदे से नीचे गिदादे। 
जयचन्द नै यह्‌ देखा तो वहं जस्द से नीचे उतरा ओर रण-क्षेव से 
भागगया। 
मुहम्द गौरी घोडे पर सवार था। वह ओजपूर्णं भापण देकर अपने 
स्िपाहियों मे जोश मर रदा था। 
उसका कहना था कि क्राफियेकोजानसे मारदो। हिन्दू काफिर 
1 जिसने भी अंग मे धपनी पीठ दिखलाई, उसका सिर कलम कर 
लिया मायेगा । 
यथने सैनिकों मे उत्साह आ गया । पूरे जोडा के साथ लने लगे । 
गौरी जव भी चित्ला र्हा था--यह्‌ तडाई्दो देधोंकी नही, दौ 
मजहों य दै । इस्लाम को जिन्दा रो । काफिर हिन्दुभो को द्ुचल दो। 
भव हिन्दूस्तान भे मेरी बादशाहत होगी ।" ॥ 
ठीक इती तरह गौरो का प्रधान द्ेनापति कुवुबुदौन देवर भी सैनिको 
भें नौश्च भर रहा था! उसका फटना धा कि जव यह्‌ जग जीत लोगेतो 
बुहार लव दुगनी कर दी जायेगी । तुम हिन्दुस्तान फतह करने धये 
हो । वुम्दँ पी्े कदम नही हटाना दै 1 
युध पूरे पैमानि के साधहो रहाथा। दोनों ओर के मारूवनि 
यज्ते । तोपोँ के गोते घांथ-वाय करके छूटते } तीर सनसनाते । मानि नल 
रहे थे । तलवारे रक्त-स्नान कर रही थी 1 † 
तराइनं दा मैदान सूनसे लातहोग्या। लद्रौ प्रर ल्त विर 
था । पायल चित्ति । ये पीडामे फराहते ! वे पानी मांगते । 
क मगर कोई पिती दौ नदी सुनता । लड़ाई पूव यानान टौर्दी 
॥ 
राजपूत मैनरने सुटम्मद यौरी को नेना गायर-दू्ी पो तरद काट 
५ वद एप-ततिदाईसफः दो तुकौयी1 उमीत्तिएु यौरीश्ी चिन्ता 
वदी] 
पृथ्ीराजकन हौनलायदृगया 1 उनङ्ी जह्ताकेलिए द्ुदैरी 
राजानो करो सेनाप्‌ जौरयागर्यी। 
सम्राट्‌ ने भौ बपना टाथी रणद्रुमिमें पुमाया। येकदरटेय 
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“सैनिको, यह युद्ध आत्मरमा का नही, देश-रक्षाका है । देश कौ गताम 
होने से वचाभो, इस पवित्र भूमि से यवनो को भगा दो । जो इस लद््ई्मे 
विजय प्राप्त करेगा, उसका वेतनं चौगुन! वेदा दिया जायेगा 1” 

राजपूत सिपाही जान हथेली पर लेकर युद्ध कर रहै थे । सांसहोने 
लगी । सूयं अस्ताचल की भोर चला गया । 

युद्ध ने विध्राम लिया। दोनौं सेनाए अपने-अपगरै दिविर मेसीट 
गद । 


न्न 


्नह्ासयुद्टे 

दूसरे दिन सवेरा हति हौ युद्ध फिर आरम्म हो गया पृथ्यीराजने 
अपने सैनिको से कहा -- “आज भारतवयं के भाग्य का फैसला होना है। 
अभी तक यहाँ पर हिन्द्र राज्य रहा । इस भूमि पर मुभलमान शासने करे 
यवेन यहाँ का सम्राट्‌ बने, पेमा नही होगा, कमी ही होया ॥"' 

आज दोनो सेनाए' जी-जान से लड़ रही धी ! पृथ्वौराज सेनां के मीच 
भे थै। सहमा उनके पास एक सैनिक भागता हमा आया 1 वेह कह रहा 
या- 

"गजब हौ गया, सम्राट्‌, बहुत बड़ा सजव हो मया} 

"वषा १/२ 

“सर्कार, जोघधमलजी मार दयि मै \ 

श्तु णीः ५ 

“ही, महायज । कुतुबुद्दीन फेवक ने वो्धेसे पीके जोधमल की पीठ 
भँ तलवार धूपे दी 1" 

“यहे वहुत वु हुभा, सैनिके !“ 

यद्‌ बहकर पृथ्वीराज दोनों हाय स युद्ध करने लगे। 

देते मे ही एर सनिक्त भागता हुआ सघ्नाद्‌ कं पास आया 1 बह्‌ गोर्‌. 
से चिल्लाया-“सम्राद्‌, कन्नौज के रायमल भीः मारे गये।" 

"| चाचाजी की हत्या किसने फी २ 

"महारज मुहम्मद गोरी ने रायमल को मार डाला 1" 

"ओह ¡ यहेर्मेक्या सून रहा हं ! मेरे दो सेनापति मरि गये!“ 

अव पूषथ्दीयज चौहान कोओंदों मे खुने उतर आयर । युद्धषूरी 
गतिकेयायहोरहाथा। स्वेरेसे दोपहरहो गर्ईफिकीभी पशनेहार 
नही मानी । सश्रद्‌ काप्रवन सेनापति चाग्रु्डय विलेखता हमा मपे 
महागज के सामने आया; उसके मुद से निक्ल गया~--मनेथं ही नही; 
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महा अनयं हो गया, महाराज ! राजा समरसिह भी मारे गये 1“ 

“हे ! जीजाजी भी वीरगति को प्राप्त हो भये 1 उन किसने भारा, 
चागुण्डराय ? सूनज्ञे उसका नाम वतलाओ ?” 

“महाराज । समरसिह को कर्द यवनसनिकोंने धौषादेकर धेर 
लिया। सवने मिलकर उनकी हत्या कर दी । यह्‌ न्याय का युद्ध नही, 
अनीति कासंग्रामहो रहादै। 

अव पृथ्वीराज अधाधंध युद्ध करने लगे । उनके सामने मुहम्मद गौरी 
भाया । उसने आति ही सम्राट्‌ पर वाण चला दिया। 

चाभण्डरायने यह देखा, तो वह गौरी पर श्र की तरह्‌ टूट पडा । 

उसकरै मुंह से निकला--“नीच यवन, अधर्मं का युद्ध कररहाहै। 
न्याय से लड । तू वेहूमान है । तेरी नीयत लराव दै । 

“भरतु ईमानदार दै, काफिर ?"" 

यह कहने फँ साय मुहम्मद गौरी ने एक तीर छोड़ा । बह सीधा माकर 
चामुण्डराय के सीने प्र लगा! 

चामुण्डराय घोडेसे नीचे गिर पटड़ा। भिरतेही उसकी मृच्युदहो 
गरट। 

पृथ्वीराज ने अव अच्छी तरह समन्ञ लिया कि वे विलब्रुल भके 
रह्‌ गये है । उनके चारों सेनापति मारे गये । उनकी सेना धुरी तरह कट 
रही धौ । जंग पूरी रप्तारसेटोरहीथी। 

वे मुहम्मद गौरी की भौर वदे आर उमे ललकारकर बोले- “मव 
पता चला, मौरी, किः तुम कितने श्ूठे गौर्‌ दगाबाज हो । धोला देना, 
मपना मतलब हासिल करना--यह दन्सानियत नहीं, शराफत नही, बहत 
हीनीवकामदै।" 

“दृच्वीराज, अव मीत के निए तंयारष्टो जमो । मुहम्मद गौरी 

` मही, तुम्हारी मौत दहं \' ॥ 

यह कने के साय गौरी ने स्राट्‌ परतीरद्ोदिया।वेउस वार 
क्षो दया ते गये उन्होने भो मपा बाण धनुप षर घदगया, लेरिनि 

दूर्मम्य ! धनुष टूट गया 1 उसके दो दुक हौ गये ?“ 
गौरीषश्ूबजोरसेहंसा!एेसेमेही सम्राट्‌ ने अपनी सलवार निकार. 
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त्ती 1 वै गौरी परवार करनाही चाहतेहीये कितव तक कुतुनुटीन 
रेकक केः इदारे पर चालीस यवन संनिकों ने सखद को धेर लिया) 

सबने मिलकर उश्दे हावी से नीचे गिरादिया। 

शश्राट्‌ चित्लये--“यह्‌ कया वेडन्साफी है, सौरी ? यह अधमं है । 
यह्‌ मन्याय टै)" 

कुर भी कहो, चौदान । अवे तुम हमारे कैदी हो मौर हिन्दुस्तान 
हमारा है । सिमराहियो, पृथ्वीराज चौहान की मुके वाघ लो) इसकैदी 
कीमेरेखमेर्मेभेजदो। एेलानकरदौ करिअवजंग वन्द करदी जाए) 
शुष्वीयाम कद हौ गये । उनकी हार हो गई ।"* 

हिन्द सैनिक जो बधे ध, वै हृचियार डाल-डालकर चल दिये 1 यने- 
धानी मं शोक की लहर दौड़ गई । घर-घर मे आर्तवाद हीने लगा। 

लोयकहरहै येकि यदंदेशकादुरमग्यिहै। भाज से भारत का हिन्दू 
राज्य समाप्त हो गया 1 विदैक्षी यवन आ गया ! यहं धमे का दुर्मन है 1 
यह्‌ मारत में इस्लाम फलयिगा । यह सोगों फो जवरदस्तौ मुसलमान 
अनयिगा 1 

रानी अयाने कटार मारकर आत्महत्या केर ली } 

संयोगिता सड से गिरपथी। फिर वह उठकर सद्र नही हो पाई । 
चसक हृदय-गरति सकं गई थो । 

इष तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान क सर्वेनाशषहो गया ।वे लोहिकी 
जंजीर स्ने जकडे ये ओर दृदमन केमेमेमे वन्दी वने वैैये। उनका अन्तः 
करण कट्‌ रहा था कि किमी तरह मौन आ जाती, तौ उन्हे इस वन्धनसे 
दुटकास मिल जता 1 

ङन्तु भाग्यहीनो को सगने से मौत कभी नही मिलती । वह्‌ दूर बड़ी 

सकरा रही थौ मौर सम्राट्‌ दुःखी ये। 


भनाषलग्ने छर्ट्टाम्न 


मुहम्भद गोरी ने सवन पहला काम यह करिया कि उसने बन्दी सम्राट 
भृथ्वौराज चौहान को अपने विर्वासपाच्र सैनिकों के साथ गजनी भेन 
दिण। उसकी स्त हिदायत थी फि रास्ते १ न पर प्रहुरा बहूते 
कड़ा रखा जाये ) इसलिए पांच हजारे सैनिक साय ५ गये) 
पृथ्वौरज कैः लिए मुहम्मद गौरी ने यह अदिश दियाथा कि चौहान 
कोजातिदही क॑दखाने में डाल दिया जाये । फिर जव वह गजनी आयेगा, 
तो उसकी किस्मत का फंसला करेगा । 
अव मुहम्मद भौरै निरिचन्त हो गमया था । वह्‌ तराइन कै मैदानसे 
देहली कग ओर चल दिया! उसने आते ही राजधानी देहली पर पना 
पूण अधिकार कर किया । 
हिन्द राज्य के सभी चिह्ञ मिटये जाने लगे । मन्दिर टदे । उनके 
स्थान पर मस्जिद बनने लगो । 
मुहम्मद गौरो लगभग एक महीने तर देहली मे रहा । उसने देहसी 
का तर्त कुतुवुदीने ठेवक को सौपि दिया ! उसका कहना या कि हिन्दुस्तान 
एकर षडा मुल्क ह । इस्लाम फलाओ । सूति पूजा बन्द करवाओ । काफिर 
हिन्दुभओ को मुसलमान बनाओो 1 
ˆ कुत लीन देवक ने अपने स्वामी डी आज्ञा का फलय क्रिया । उने 
गुलाम वेश की नौव डालौ भौर उसका पहेला वादश्चाहे बना । 
मुहम्मद गौरी ने चलते समय कुतुवुटीन रेक कौ यह्‌ समञ्ञाया था 
रि वह थपने राज्य का विस्तार करे) हिन्दुस्तान में उक्ते थपनी ताकत 
खूव चदा लेनी चाहिए ! 
मौरी के जाने के बाद कुतुबुदीन एेवक ने राज्य-विस्तार कै योजना 
वना उमने पड़ोसी छोटे-छोटे राज्यो को हपना शुरू कर दिया । 
पृथ्वीराज कौ पुत्री वेला का सखण्ड परे देश मे मशहूर था । उसके 
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लिए कह जाता कि राजकुमारी वेला रोज रात को सतखण्ड पर चढती । 
वहाँ से वह्‌ महोवे का जल रहा दीपक देखती । महोवे में उसकी ससुराल 
थी। 
कुतुबुदीन एेवक ने वेला कै सतखण्डे को अपते अधिकार मे ते लिवा। 
उसने उमपर मरी भाषा मे कुरान की आयतं लिखवाई । उसका नाम 
कुतुत्रमीनार रखा । यह्‌ वही कुतुवे भीनार है जिसके लिए बरहा जाता है 
पिः रसे मुतुवुदौन एेबकं ने बनवाया चा 1 
द्म द्रुतुव मीनार को देखने देद के कोमे-कोने से लोग आते । विदेशी 
भी कुतुब मीनार पहूंचते भौर उसक्रा चित्र तेते । 
इम तरह्‌ पृथ्वीराज के वंश का पूरी तरह अन्तहो गया था। भारत 
भे इस्लाम मा गया । ये इस्लामी सूति पूजा कै विरोधी ये । 
मह जयचन्द की देन थी । अगर वह्‌ देशद्रोही भारतमें वदान हूर्भा 
होता, तो हमारा देश कभी गुलाम नही होता । 
मुहम्मद गौरी खुश्ी-दुशी गजनी वापस जा रहा था। देहली के 
राजकोप भँ उमे वहत वड़ा खनाना मिला था । उसने आघेसे ज्यादा 
खजाना ऊय पर लदवाया । उसे गजनीचेजा रहा था। 
गौरी ने वुतुवृदीन को यह्‌ भी समन्ञाया था कि हिन्दुमों पर जजिया 
लगादो। भभी परकर वदरा दो। दमत राज्य की आमदनी वहत अच्छी 
होने लगेगी 1 
इधरगौरौ जा रहा था ओर उवर कुतुवुदौन एेवक भारत मे अपना 
ताण्डव-नत्य कर रहा था । उसके पाश्च ताकत थी! उसकी फौज वहत 
वड़ी थी । उमने रेलान कर रला थाकिजोभी हिन्द मेरे विलाफमिर 
उठाये, उसका सिर कुचलो ही नही, घडे अलग करदो। मो कर 
देने भ आनाकानी करे, उसे जिन्दा जमीन मे गाड दो। 
देशा में ्राहि-त्राहि मच गरई। जनना पृथ्वीराजे की याद करके भंखों 
में मू मर लाती । वह्‌ जयचन्द को वरा-मवा कहने लगती ! 
देशके सभी राज्य कुतुवृदीनं देवक से पूरी तरह अयन्तुस्ट थे + 
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दृस्ताम किसी कोभी प्यारा नहीं या। सभी उसका विरोध कर रहै ये। 
किसीने सपनम भी नही सोचाथाक्रि एकः दिन हेरा भौ मायेगा, जब 
भारतवपं परतन हौ जायेगा । वहाँ यवन आरयेगे । वे इसं पवित्र देश कौ 
गुलामी की जंजीरो से जकड देंगे । यह देदा का बहुत बढ़ा दुमाग्यि था 1 


प्रभ्वी रासन च्छी असं 

भुहम्भद मौरी मजनी आ भया । वहां सूव खुदा मनाई मड । 
के द्विनि तक गजनी श्र मे रात को रोनी हती रही । जशन मनाया 
गया । सैरात बेटी । गौरी के लिए यह बडे गवं कीबात थौ, जोष्ठीटेतै 
गजनी राज्य कास्वामी होने पर भाज वह्‌ एक बहुत बड़ देश का स्वामी 
था। भारतव्ं उसका गुलाम था । 

तीन दिन वाद गौरी नै अपना दरवार लगाया । उसमेबन्दी 
पृथ्वीराज को पेश किया गया । 

गौरीने पृथ्वीराज ी ओर देखा । वह्‌ मूस्कराया। उसके महसे 
निकला-- "कहो, चौहान, कया हलि है ?” 
` “भुसषते हाल क्या पृचते हो, मौरी? कदी काभी कोई हाल होता 
है?" 


"वोसो, तुम अपने लिए क्या फैसला चाहते हौ, चौहान ?” 

कैसा फैला? मने कोई अपराध विया दैवया? 

"तुम हार गये हो, चौहान । वुम्हारी मौत ओर तुम्हारी जिन्दगी इस 
सभयमभेरेहायमेहै।' 

“मने तुम्हारे साथ जसः व्यवहार किया था, गीरी, दुम भीमेरे 
प्राथ यही व्यवहार कसो । इसमें ख्ते क्या हो ?” 

“तोर तुम्हं जजाद कर दू, चौहनि ?" 

"हा, होना तो यही चाहिए । 

“नही, चौहान \ नही । गौरी इतना बेवकूफ नही है कि तुमह आजाद 
गस्दि।'" 

^तोक्या रमै वेवक्ूफया ?'" 

हौ, चौहान । तुम नासमक्ञ ये 1 हाय अये दुरमन फो छोडना बहुत 
वशी गलती है । तुमने मुञ्ञे छोड दिया । उसका नतीजा तुम्हारे सामने है! 
म देसी भूल कभी नही कषमा । दसीतिए तुम्हे जती लाया हं 


"तो फिरमेरे लिएवयासोचादै, गौरी!" 

"तुम्हारे लिए ?“ 

ष, मेरे लिए ।“ 

"चौहान, तुम्हारो आं बहुत बडी है । भं इने आंखों को नही देख 
सकता । यह फोद़ी जायेगी । मेरे दिन को राहत तभी भिततेमी, जब तुम 
अनघे हो जाओगे 1“ 

"मगर पह इन्ताफ नही रै, गौरी ।” 

^ गु नही जानता ! तुम्हारी अर्खिं जभी फोदी जार्मेगी। यह 
भेराहकम है 1" 

यह्‌ कहने कै साय मुहम्मद गौरी ने एक जल्लाद को ओर देखा । 
उसने उसे अदेश दिया--“सोहे की दो सला गरम की ज्ये । उनसे 
चौहान कौ आलं फोडो । यह काम अभी ओर इसी वक्त होगा ।“ 

दरवारमे उस क्म के सुनते ही सन्नादा छाकर रह गया। 
पृथ्वीराज शान्त खड़े ये ! जरताद लोहे गी सताक्षे गरभ करने चता 
गया । 

भोष्ी देरवाद जत्लाद दो चिमटोंमे गरम सतालं पकडकर ले 
आया 1 उसने पृथ्वीराज की दोनों जां मे गरम सला पुसेड दी। 

तभी चौहान जोरस्षे चीव । वे विवगये। विलविलाकर रह्‌ गये। 
उनकी खें फूट गरदं भौर उनमे खून की धार बहुने लगी । 

दरवारियों ने यह्‌ दृश्य देखा, तो सभी कै रोगटे खड हो गये । हृत 
ही रोमांचकारी दृक्यथा। 

जव सम्राट्‌ चौहान की लें फूट गहं, तौ गौरी ने संनिकौ फो 
अदेशदियाकिवेकैदी चौहानकोते जाकर कारागारे डालदे। 

उष दिन दरदार की कायंवाही फिर दसी जगह पर समाप्तो 
गई | 

गजनी मँ घर-घर यह्‌ चर्चां चलने लगी करि गौरीने पृथ्वीराज की 

आं फोड़ दौ है । उसने यह्‌ अच्छा नही किया । इन्सान को इन्सान के 
साथ दन्सानियत का व्यदहार करना चाहिए 1 
सश्नाट्‌ पृथ्वीराज चौहान बन्दोगृह मे पड़े भपने भाग्य पर मन-ही-मन 


-रोरहैये।वेमौतकोनिमन््रणदेते। जिन्दमौसेज्व गयेये। जो भारत 
जसे एप बहत यदे भू-माग का स्वामी था, वह आज अनाथ की तरह 
भकेला दुरमन के कंदखाने मे षडा घा ! यह धा घरक फट फा परिणाम । 
अतीत के चलचिध्र सम्राट्‌ की आंखो के जाभे सजीव होकर चल 
रहै धे} उन्हं राजा समरस पाद आये, जिन्होने वीरपत्ति पाई धी। 
नई रानी संपोगिता याद गाहे, जिसके कारण ही जयचन्द ते विरो 
यना। 
सश्राट्‌ सव गुः भूल जाना चाहते ये । मगर स्मृतियां मानती नही 
यी वे एक-एक करके उनके अगे आ रही थी। 
सश्राट्‌ को चन्द्र कवि के याद आई। उम्हे भती-भांति मालूम 
यारिचन््र फवियुद्धमें मारानहीगया। उसपर महल की रक्षाका 
"भार्‌ थ 1 उमका वया हुजा ? इस रमम बह क्दाँरै? 
पीटा दी अमद्नीय थीङ्िसद्राट्‌ कोएक क्षणकेलिएु भीन 
नही पड़ता था 1 वटी मु्किल से उन्हें नीद आई। सपने मे उन्होने देवा 
कि राजधानी देहली मे मागर लग गई है । उनवा महन जल र्हा है । 
मश्ाट्‌ चीं सुनते। पुनरे उनके कारन मे गूंजती। एेनेमेही 
उन्न दला कि चन्द्र पवि जामया द \ चह उन्ह याग से बाह्रं निकाले 
र्हा द । उत्तका बहनाहैकि दम सायहौजियेगे यौरसाधही मरेगे। 
हमारा साथ चोली सौरदामनका दहै । हम दोनों जिगरी दोस्त है। 
सपना चलता रहा । सघ्राट्‌ बहत सूश्च थे । उन्हे अपने भित्र षन्द्र 
कवि प्रगदंहोरहाया। 
सदसा सम्राट्‌ की नीद टूट मई) वहां अन्वेय या} जिन्दगीका 
अन्धेरा । हमेशा-हुमेशा कै लिए अन्धेरा । 
माघो दी पीडा जव भोसहीनहीजार्ही.थौ! वे धीरे से कराह 
ओर उनके मुह्‌ से निराा-भख स्वरनिकल गया (दुनिया के मालिक | 
अवतु, मसे उठालेतोकुछ अच्छाहो। 
सवेख दौ र्ट था \ मस्जिद की अजान चौहान के कानों मे पडी 1 
मे बुरी तरह विचलित हौ उॐे । > 


द्देखागोष्टी चा अन्त 


राजा जयचन्द अपने दरबार मे वैडे थे । वे बहुत दु ली यै । महामन्त्री 
से एक दी्धे-उच्छवास लेकर कहने तगे--“महामन््रौ ! कोई नही 
जानता क्रि किस समय कया हो जयेगा । सेनापति सूयो का कितना 
बुरा अन्त हुआ । जौधमल ताव मे यहाँ में चला गया। वह॒ भी युद 
मारा गया । चाचा रायमल की नी रणग्रुमि में मृत्यु हो गई 1” 
“महाराज ! धर फी फूट का परिणाम कभी, अच्छा नही होत्ता ।” 
“मुञ्चे इस बात की प्रसन्तना है कि सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान को 
गौरी अपने साय बन्दी वनाकरते गया" 
“कुछ भी हौ, महाराजः, यह कहना पड़ेगा कि देय गुलाम हो गया । 
भारत में यवन राज्य आ गया । एेसा नही होना चाहिये था ।" 
द्सपर जयचन्द कुछ उत्तरे, ठीक तभी एक दूत ने आकर समा- 
चारयुनाया कि मुहम्मद गौरौनेसत्राद्‌ पृथ्वीराजकी भतं फोडदी 
दै। 
"वहु बहुत अच्छा हुआ ।“ 
कहकर जयचन्द मुस्कराये । वे महामन्यरी फी ओर उन्मुखं हए भर 
उनसे कह्ने लगे -""भव यँ गजनी जाङेगा 1“ 
“क्यो २ 
"गौरी ने वचन दिया था करि वह देहली का त्रिहाशन मूङ्ञे देगा 1" 
"महाराज, मह्‌ सपना भूल जाइये 1“ 
“यह कैसे हो सक्रता है, महामन्वौ 2“ 
नमेरीरायतो यही कि अप मजनी मन जाइये 1“ 
मे अवश्य जागा 1 
"आपकी च्छा 1" 
कहकर महामन्धो ने एक तम्बी रांघलती। 


जारहैयेकिजो सिहासनमेरे १ नही सशशवह सगे 
मुज प्राप्त हौ जयिगा । तकदीरद्छखीको कृत ध श्य भ 


नामहै। # क 

मजिल पर मिल तय करते हुए जयेधन्द गचन प 
अविलम्ब गौरी दरवारमें पहवे । उनके भह से निकना--“आपको 
बधाई है, मौरी । आपने सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाई ।" 

“आपर्ची हमददीं का वहूत-वहुत ुक्रिया है, राजा साह्व ।“ 

“आपका इकवाल बुलन्द रहे, गौरी साहव 1“ 

"कृहिये, सजा साहब, कन्नौज से यहाँ तक अने की तकलीफ कंसे 
की? 

“आपके पातत जाया ह + 

“क्यौ? 

“अपने वचन दिधा था कि जीत हासिल होने पर आप देहली का 
सिंहासन मृजे देगे 

“आपको ?" 

यहु बहकर मुहम्मद गौरी सूव जोर से हंसा । वहं जयचन्द से कदने 
लगा-- “आपकी व्हादुरी जगके मैदानमे मैने अच्छी तेरह देष ती 
वसं अव आपं जादये 1" 

र्ट ५ 

"हां | आपको जानां पडेगा ।" 

“आर आपका वादा १“ 

“कसा वादा ? 

"देहली का तर्त देने का ।” 

^"वह्‌ ख्वाव भूल जाइये, राजा स्राहव ।"“ 

“यह्‌ जपिक्याकह्‌ रहर?" 

भमै सच कह रहा हं जव तक मेरा तमाम नुक्सान ओरनजंगका 
खच पूरा गहीदो जायेगा, तव तक देहली का तस्त किसी को भी नही 
नित्त सक्ता 4 


राजा जयचन्द गजनी के लिनः हो विम 
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“आपके मुंह से ये वतिं शोभा नही देती । आपको मालूम होना 
चाहिये किमेरे कारण ही अपक जीत हई भौर बाप मुक्च ही आसं दिला 
रहे" 

सपर मुहम्मद गौरी कछ नही बोला \ वह अपने प्रमुख सेनापति 
से कहने लगा--'“राजा साहव को समज्ञा दो, सिपहसालार 1” 

्जीहजूर।" _ 

हकर सेनापति जपचन्द को योर उन्मुख हृभा । वह रामिन्दा 
करता भा जयचन्दं से वहने लया-“आप शीसे जा सक्ते है, राजा 
साहव । देती का तस्त आपको नही मिलेगा \" 

“या कहा ? तस्त मुन्ने नही मिलेगा 1" 

“नही, कभी नही ।“ 

“कयो? 

“आपका ईमान टीक नही है ।* 

“भेरा? 

“हा, आपका । 

"कसे ? 

“जब आप अपनी कौम ओर स्वितिदारकेनहृए, तौ हमारे कंसे हो 
सक्ते है ? आप परयङीन करना सुद अपने पैरों पर दर्हाद्र मारा 
दै" 

“मेरे साथ दगाव्राजी ?" 

“जवान पर लमाम रषे, राजा साहब ।“ 

“पनेरी जवान कोई नदी वन्द कर सक्ता ।" 

य बन्द कर्मा तेरी जवान 1” 

यह्‌ कहने के साय मुहम्मद गौरी निदासन से कूद पडा । 

वह जयचन्द के सामने आ गया मौर गां तरेरते हए बोला-- 
“्वुपचाप यहा मे चले जानो, राजा साह्व (हि 

“मुके मेरा हक चाहिए ।” 

."वह्‌ नही मिलेगा 1“ 

श््की 2" 
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षह, नही ।" 

“तौले, नीच!” 

यहु कहने के साय जयचन्द ने अपनी तलवार निचाललौ। वेगौरी 
पर वारकरना चाहते ही ये फि पदे से पेनापति ने वंजर उनी पीठमें 
भोकर दिया । 

राजा जयचन्द चीव मारकर गिर पड़ 1 कुछ दैर तक वे छ्टपटाये; 
फिर उमङी जीवन-लीला समाप्त हो गई 1 

“दम मल्क के गहारकी लाराको वाहरते जाकर फक दौ 1" 

मुहम्मद गौरी फे इस आदेश का तक्षण पातन किया गया) 

उसके वाद गौरी के दरवार मे यह वर्चा चलती रही कि हिन्दुस्तान 
के राजाओंमे अप्तमेषटूट है । थगर उनमें एका होता, तो पृथ्वीराज पर 
फनह्‌ कभी नही मिल सकती थी 1 

गौरी बहुत प्रसन्न था वि उसको राह्‌का कांटा जयचन्दे मी अव 
ष्स॒दुनियामे नदी रहा । अव वहु कन्नौजके राञ्यको भी अपने रज्ये 
भिता लेगा। हिन्दुस्तान पर धीरे-धीरे उमका पूरा अधिकार हौ जापेगा । 

इस तरह गौरीकेहपं का पारावारन था। 


च््न्द्रच्छ्च्ि 
युद्ध मे जिस समय सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान को छउल-बलसे वदी 
बनाया गया, तव चन्द्र कवि दूरी षर युद्ध कर र्हा था । उसने अपने दलं 
के मफेद शंडे देते तथा सँनिको को भागते वाया, तो फौरन ही समन्न गया 
फिउसकेसभ्रार्‌ कीहारहो गईरै। 
वह भागा-मागा वहां पहुंचा, जहां सम्राट्‌ का मोर्चा था । वहाँ जाति 
ही पता चना कि चौदानकोगौरीनेवेहमानी सेकद कर तिया ओर 
अपने धेम में भेजदियाहै। 
उम ममय चन्दर कविने गौरीकेसेमे मे जानां उचित नही समन्ञा। 
उमेभयथाकिसमघ्राद्‌ केसायरउसे भी बन्दी बना तिया जायेगा । 
चद कविनेदूर्दादिता से फाम लिमा । उसका सिद्धात याकि जो 
भौ कोम करना, सवमे पहले उसका परिणाम सोच तेता । उसने देखा कि 
यवन कौ मेना आंधी भौर तूपान की तरह देहली कौ ओर वदी चली जा 
रही है! दइमीतिये वह्‌ भो देहली कै तिये रवाना हौ गमा 1 
चेन्द्र फवि गुप्ते रतो कदेहली की मोरा रहाथा) यही कारण 
यो किः उमे पटुचनेमे देरे लमी । वहां जव बह पटा, तो गौरीकीमेना 
उमस पहने हौ पहुंच वुको थो । 
गुप्त सूरो से चन्द्र कवि को मालूम हभ कि रानी अगमा नै आत्म 
हस्याकरलौद । षटोदी रानी संयोगिता ने भो अपने प्राण दद्धि है। 
खजाने पर पवन का अधिकारो गपादै। रनवाम की मभी नारियं 
जीहरकी आगमेजन ग्रै । 
खद्दर फविसूव जोरमे रोया! वह देर तक रोता रहा। जमूनाके 
रिनारे आया। मुदेर्‌ तक वह्‌ वैद रहा । पिर एक ओर चन दिया ॥ 
चन्द्र कवि सोचर्दाथा किञवेउमेक्या करना चाहु उमकं 
मित्रके प्राण मक्टमेरै 1 गौरी उसे मजनीले ग्या) ४ 
एक महीने तक चबद्र कवि षपर-वथर भटक्ना रहा । जब उते मानूम 
ने गया ङ्कि गौरी यजनी के लिएरवानाहो गया दहै, तोवहभी षो पर 


सवार्‌ हुमा ओर गजनी कौ भोर चल दिया 1 

जदं चन्दर कवि पजावं तक पहुंच ग्रा, तौ अचानक उसकी तबीयत 
सरा ही गई । उसे अपना परिचयकिसी कौ भी नही दिया। एकं 
किसान कै धर मेहमान वना पड़ा रहा । वहीं उकषने सूना । एक रात को 
किसान दम्पति अपस मे बतं कर रहे थ। 

किसान ने कहा-“तुमने कु सुना ?” 

“क्या? 

“पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गीरीने यहां सेने जाकर कदम 
डाल दिया।' 

^} यह्‌ तो वहत वुरा हुआ ।” 

१यही नही । उस जालिम नै हमारे वादशाह की आख फोड़ दी । उसे 
अन्धा कर दिया ॥ 

“पृथ्वोराजने गीरी केसायनेरीकीथी 1 अगरे उकेठोड न दिया 
होता, तो आज यह्‌ नौवत कथो आती ?” 

“पृय्वीराज कैद भह । इममे अच्छा तो बह होता क्रि वह्‌ दुष्ट यवन 
उनेकी जानने लेता {“ 

चनद्रकेवि ने यहं वतिं सुनी । उसके कलेजे में हुक उटी । वहु तिल- 
मिलाकर रहु गया । अव उसते तेद नही गहा गया । वह्‌ उठकर बैड गया 
सीर गहरी चिन्तामे दवेकर सोचने लगा। 

चन्द्र कवि के अन्त.करण से कहा-- “तुम गजनी जाओ, चन्द्र {” 

"जनी ?" 

“हां, जनी ।" 

"वहां जाकर र्म क्या करूगा ?"' 

"तुम जायो ओर गौरी तते मिनो ।" 

"मुजग देखते ही गौरी बन्दी वना लेगा 1" 

"तुम कूटनीति से काम लो, चन्दर कवि 4" 

“कसी बूटनीति ?" 

गौरी से जाकर हेंसकर मिलो । उसके भागे दीस््री करा हाय वडा 
दो । तुम कवि हौ । वुम्हारा वहं आदरं करेया ।* 
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लेकिन मतै भविष्य पर भरोसा नही होता 1" 
“तुम जाओ । भविष्य वुम्दारा साय देगा ५" 
चन्द्र कवि फो अन्त करण की वाते बहुत अच्छी लमी । उसने मन-दी- 
मने निश्चय कर लिया कि सवेरा होते ही वह गजनी के लिए रवाना हो 
जायेमा 1 
प्रभातकीवेनामे जसे ही सूरज क॑वे पहली किरण फूटी, चन्द्र कनि 
ने श्िसान दम्पति से विदा ली । उनका बहुत आभार प्रगट किया । फिर 
वह सै अपनी मंजिल की भीर चल दिया । उले मजनी पटुंचने को वहत 
ही जल्दीहोरहीथी। 
दर्म सैवरकी घाटीसे चन्द्र कवि गजर रहा था । अभी गजनी दूर 
थी] मगर उसका अन्त'करण कट्ता क्रि अगर उसके पंख होते, तो बह 
उड्कर गजनी पव जाता 1 
चन्द्र कवि चताजारहाया। रत्नि मे उसने एक जगह पडाव किया । 
बुरी तरह थक भया था ! दसीलिए वहाँ दो दिन ठहर गया । 
यह कायुल की सीमा थौ । चन्द्र कवि अव अफगानिस्तान आ गया 
था । वहां उसने राह्गीरो के भूंहरे सुना रि कन्नौज के राजा जयचन्द 
गजनी गपे ये। वे मुहम्मद गौर से देहली का तस्तमांग रहे थे! उनकी 
गौरी से क्ञदप हद्‌ । दोनो का ज्ञग्रड़ा हो गया । राजा जयघन्द की हेत्या 
रदी गई । उनको लाश दरवार से वाहररफक दी गरई। 
चन्द्र कवि को बहुत सुदी हई । उसके अन्त करण ने कटा-- 
""जयचन्द को अपने किये का परिणाम म्ती-भाँत्ति पिल मया । वह्‌ देद- 
द्रोही था, इमीनिएु उसका वहतं बुरा अन्त हुआ । 
चन्द्र कधि आगे वदा + वहे कावुल से गुजरा । अव गजनी करीब 
गईथी। 
चन्द्रकविने जब यजनी के ऊेचे-ऊवे महन दरूरसेदेषे, तोदुखीहौ. 
कर मोचने लगा कि यह वही गजनी है, जहा का महमूद गजननी भारत 
लूध्ने याना या । उसको मदे दौ सदिपां भी नही बीती कि यह गौरी भारत 
का दुर्मन वनकर आ गया । हायरे दुर्भाग्य ! सोने की चिडियाकहाजाने 
वाला भारत आज यवन फ गुल्म वन गयाहैष 


च््न्द्रच््वि ्नैरटणौरो 


चन्दर कवि यजनी या गया । वहं गौरी के दरवार मे प्हुवा भौर अपने 
आने ङी सूचना दी । 

गौरोनेजव मुनाकिसम्राद्‌ पृथ्वीराज चौहाते का राजकवि तथा 
अभिन्न मित्र चन्र कमयओयादहै, तो उसने फौरन ही हवम दिया-- 
“चन्द्र कवि को आदर के साय दरवारमें ते आभो ।'' 

चन्द्रकविनेअतिही गौरी को अभिवादन क्रिया| 

गौरी भूस्कराया । वहं धीरे मे ब्रोला-- "कह, हिन्दुस्तान के शायर, 
कैत तकलीफ की ?" 

“आपृक्रौ सेवा मे उपस्थिन हुआ ह गजनी सश्नाट्‌ ।'' 

("मेरे लायक षमा न्विदमत है ?"" 

"आपकी मेहरवानी के लिये वटून-वहुन धन्यवाद । मै" “1 

कहूते-कहते चन्द्र कवि रुक गया 1 

“तुम चुषक्यो हो गये, वायर ?" 

कैसे कह? 
"जो कहना है, वेफित्र होकर कहो, शायर ।मेरीत्तरफसे तुम्हे पूरी 
चट!" 2: 

"तै अपनेभिग्रचीदटानरेभिनने याह) _ 

“तेक्रिनि यद्‌ मुमकिनक्तमहो मस्नाहै 7” ८ 

“वर्यो ?" 

“वृथ्वीराजकौदमे है ओर वहञन्धाभीदोगयाहै 1". 

मुना द । मृन्ञे मानूम टै 1" 

"फिर?" 

“म एर कार्‌ अपने मि स्ने देष्ने जर्‌ उसने दौ वतिं करना चाहना 


ह" 


ष्प्‌ 


“तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी । मृज्ञे सोचने का सका 
दो 4" 

यह कहकर गौरी ने एक दरवारी कौ ओर देखा आर उसमे कहने 
लगा--"बे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े शायर है । इन्द इज्जतके मायले 
जाभो ओरमेहमानखनि में ठहुराओ ।"“ 

चन्द्र कवि उस दरवारी कै साय चला गया । उगके बाद गौरी ने यह्‌ 
समस्या दरबारियों के सामने रली कि चन्दर कयि कौ पृथ्वीराज से भिलने 
दिया जयि या नहीं! 

सभी दरबारी अपना-अपना मत प्रगट करने सभे । किसी नै कुछक्हा 
भौरकिसीनेकुछ । मगर गौरी की समज्ञमें कु भी नही माया। बह 
सोचता ही रह गया अर किसी भी नतीजे पर पहुंच नही पाया । 

दूसरे दिन दरवार फिर लगा । उसमे चन्द्र कविको बुलाया गया। 
उसे वैठने केलिए गौरी ने ङचा सिंहासन दिया । फिर वह सम्मानके साय 
बोला--“कटिये, शायर साहव, आपको कोई तकलीफ तो नही हृरद 1" 

हूनूर का इकवात वुलन्द रहे) ्मैवडेआरामसे रहा, कहे 
जपने मेरे लिए क्या सोचा है?" 

मैने सभी कुछ भी नही सोचा । यह जरूर चाहता हँ कि तुम एक 
वार चौहान से मिल लो 1” 

“तो भभौ मिला दीजिए!” 

"अभी ?“ 

“ह्‌, ममी 1“ 

“शायर साद्व, पकी स्वादि पूरौ होमी, मनि सुना है भौर सारा 
टिनदुस्तान जानता है कि तुम्हारा दोस्त चौहान आवाज पर तीर भारता 
ह । मह कंसा कमातलहै! मभौ इसे देखना चाहुता ह 

"हाय कंगन को आारसौ क्या, गौरी साह्व 7मेदा मित्र अन्धाहौयया 
है, उत्ति दिक्ाई बही पडता, लेङिनि फिर भी शब्दवेधी वाण चलतायेया! 
उसका निदाना सभौ चूक नही सक्ता । यह मेरी जिम्मेदारी दै ।“ 

तुमह इतना यकीन है बौहान पर ? 

“ह्‌, मुने पूरा विश्वास है 1“ 


प 


“तो फिर र्म इसका इन्तजाम करता हँ । चौहान कौ अपना कमाल 
भरे दरवार मे दिखलाना होगा 1“ 
“मकर कहना चाहता हँ, गौरी साह्व ? 
“क्या? 
“अगर सम्राट्‌ चौहान ने आपके कहने के मुताविक निशाने पर तीर 
मार दिया, तो भाप उन्हे वया इनाम देगे 2“ 
मै तुम्हरे दोस्त को जिन्दगी-भर के लिए आजाद कर दूगा। 
यह मेरी शतं है, मगर वह्‌ हिन्दुस्तान नही ना सकता । इसपर पावन्दी 
रहेगी 1 
“भू इसमे तसरल्ती नही हुई गौरी साहब । 
“तो ओर क्या चाहते हो, शायर साहव ?" 
५ न्नै ॥} 4" 
अभी चन्द्रकवि इतना हीकह्‌ पायाथा कि मौरी बीचमे मोल 
उटा--“थ चौहान के लिए अलग महल वनवा दूंगा । तुम अपने दोस्त 
के सरायपसीमेरहुना, शायर 1 हमारे खिदमतगार हमेशा तुमलोगोकी 
चिदमत में रदेगे।"' 
“आपकी मेहरबानी के लिए घन्यवाद, मगर म यह भी नही चाहता 
४ 
“तो फिर तुम्हारा दरदा क्याहै ?” 
^ अपने दोस्त को लेकर गजनी की सरहद से बाहर चला 
जगा । अब हमारा हिन्दुस्तान मे क्या रहा ?“ वहां के जलते हए 
चिरागवुञ्ग्ये ह) हमक्ही दूर जंगल मे निकल जायेगे। वही जिन्दी 
के बाकी दिन गुजार देगे।"' 
“जौ तुम चाहते हो, चन्द्र कवि, बही होगा, मै वही वेगा । अच्छा, 
अव एक यात वतलामो 1 
“व्या 2 
“चौहान की निश्चानेदाी देखने कै लिए गजनी कै सभी लोग 
आयेगे) वै कँमेत्तौर चलायेगे? उसके लिए क्या इन्नजाम करना 
होमा?" 


यट 


“सरकार मै वतलाता ह्रं 

“अप लौटे के वडे-वडे तवे दरवार में मेगवाइये । उनपर वास 
गाड़ जायेगे। चार वामो की ऊंचाई पर भून्य वनेमा! वह मंन भी 
चीवीमे गन ऊंवाहोया । उमर जाप वैखिये ! आपके तस्त के ऊपर 
भी एक तवा होया । जव आप आवाज लगार्येगे, तभी चौटानि का तीर 
दूटगा । वह सवम ऊपर वभि तवेमे जाकर लगेगा । 

“कमाल टह शायर साहुव 1 तुम्हारा दोस्त वाकई ओं एकर वेहतरीन 
दन्मान हे । मुजञे निहायत अफमोस ह किर्मने उसे अन्धा करवा दिया ।" 

“सया ववत फिर हाथ कभी नही आता, मौरी साहव ! जो बृछभी 
हथ, उने भूल जादरये-ओीर आगे कू देखिये 1" 

ष्टीकहै। तुम जानो ओर कँदष्ानेमे जाकर चौदानसे निलो। 
उमे अच्छी तरह समज्ञा देना किः अयर उसका निशाना रही लग गया, तो 
उम आजाद कर दिथा जयेभा 1 

“अआपका वदुत-वहुत धन्यवाद । 

प्तुम कल त्क चौहानेकेसाय टी न्ठौगि। कत दरवारलगेगा॥ 
उममें चौहान की निलानेवाजी का तमाशा एकभंही नही, पूरौ गजीः 
देखो 1" । । 

चन्दरकविने गौरी को अभिवादन किया। वह्‌ दो सैनिकों केसाथ 

बदलने की जोर चल दिया । वह वहत प्रचनन या । खुशी उस्नं समान 
पर षूटी एडरटीभी। 


न्तन च्छसि ओर्‌ ष्टथ्चोषाण्न 

सश्राद्‌ चौहानकौ आलोके अगे अन्धेराद्ार्हा था। यह एक 
हेसा सन्दर था, जो उनकी जिन्दगी कै लिए एक अभिदयाप वन गया 
था। वे गन-ही-मनर्दवर से विनय कर रहैये किकिसी तरह मीत 
जाती जौर उन्हँ जिन्दगी मे छुटकारा मिल जाता + 

सहमा कैदखाने का दरवाजा खुना । सम्राट्‌ समज करि कोई पहरेदार 
आया है। उनके मू से सहज स्वर मे निकन गया--“कौन ?" 

व्यै वुम्हाया मित्र चन्दर कवि 1 

"लोह } प्यारे चन्द्र! मेरे दोस्त ! मेरेमित्र। तुमः ्असपनातो 
नही देख रहा हं ?” 

“यह सपना नही, सम्राट्‌, सत्यै ।* 

यह्‌ कहने क साय चन्द्र कविने सम्राट्‌ को अपनी बहम समेद 
लिया । दोनों एक-दूसरे से गते मिले । उनकर आंसू आ गै । उनके स्वर 
गीतेहोगये। 

देर वाद चन्द्र वविके महसे निकला--"यह सव क्या हो गपा, 
सम्राट्‌? म जौवितहं। सृन्ञे मौत नही आई! आप अन्धे होगवे। 
आपका राज्य चला गया । आप“ 

ध्मित्र चन्द्र । जब भाग्यङूठताहै, तोठेसेहीदिन अतिहै। भाग्य 
की दिक्रायत मत करो। तुमओआ गये। मुञ्ञेमेरी दुनिया मिल मई) 
विपत्ति मे मित्र ही कामञता है । तुमने इस कहावत को चरितां कर 
दिया, मैरे दोस्त ।“ 

“सम्राट्‌, मै कुछ करने आया ह । मैने जो सोचा है, मेरा वहु सपनां 
जर साकार होगा 1" 

“तुमने क्या सोचा है, मिव?” 

चन्द्र कवि इसपरसभ्नाद्‌ केकानके पाम मुंहनेगया। उपति मय 
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था कि वन्दी-गृहु के दरवाजे पर गौरी े जासूस खड होगे । उन्हु उसकी 
हिदायत ह्येगी कि वे छिपकर हेम दोनों की याते सुने । 

यही कारण धथा। इसीलिए चन्द्र कवि चौहान के कानमे फुमुमाने 
लगा । वेह देर तक अपनी योजना सच्राद्‌ को समन्ञाता रहा । 

पृथ्वीराजने चन्द्र कवि की वतं सुनी, तो वे बहुत सुश हए । उनके 
मूह से यह स्वर निकल गया--“इतिहास तुमह कभी नही भूतेगा, मेभ 
दोस्त । तुमने हिन्दुस्तान की लाज रखी दहै 1 तुम भारत मां के लाल हो 
ध दारा ही साहस था, जो अपनी जान इथेली पर रखकर गजनी 
आयि । 

दोनों मित्रौ मे दिन-मर बति हदं । वे रात को भी सोये नही ! वातौ 
मेहीव्यस्त रहै। 

पृथ्वीराज ने जव सुना कि दानी अममा मे आत्महत्या कर ली, तो 
वे चौ मारकर रह्‌ रये! 

संयोगिता की हृदय-गति रक गई । अन्तःपुर कीः स्थियो ने जौदर' 
केर लिया। 

यह सारी वतिं सप्राट्‌ कोेमीजग रही थी, मानो कोई उनके 
धावों पर नमक छिडिकरहाहौ। 

सवेरा हो गया। चन्द्र कवि के मुंह से निकला-- “तैर हो जाओ, 
सम्राट्‌, सवे दो चुकाहै। आजम लोगों कीतक्दीरका फैसला 
होगा +" 

ष्व तैयार ह, दोस्त । मुपे एक ही दुख दै किर्म युदधमे वीरगतिको 
पराप्त नहीं हमा । मुले जन्मभूमि छोडनी पदी । मँ वन्दी वनाया गया) 
यह्‌ मेरा कितना बड़ा दुर्माग्य दै ! “ 

'सघ्नाट्‌, अतीत की वतिं भूल जाइये । घरकी षट देशा फी 
दमन वन गई । संयोगिताके प्रेम ने जापको राज्य-कार् से विमुख कर 
दिवा सैर, छदि जौरर्भैने ज योजना भापको समक्षाईदै । उसपर 
ध्यान दीजिये ।” 

पृथ्वीराज की दसा लग र्दाथा किः जव उनके दुर्भाग्मि का योढाही 
समव ेय रह्‌ यया टै 1 उन्दं मुक्ति भितेगी । उन्ह्‌ यान्ति मिती । 
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उन्हे सन्तोप होमा} जव तकः यह ससार है1 उनका ओर उनके साय 
चन्द्रकविकानामभी गवेसेलियाजयेगा । 

चन्द्रकवि प्रतीक्षा कररहा था क्रि कव बन्दी-गृह क दरवाजा 
खुलता है ओौर कव वह अपने मित्रके साय दरवार मे जायेगा ? 

दोनो मित्र बहुत प्रसन्न थे 1 उनम हंस-ंसकर वते हो रही थीं । 
सश्राद्‌ दूस समय भूलचुकेथे दि वे वन्दीगृहमेंहै। उन्हे भपने मित्र 
चन्द्रकवि पर गर्वहोरहाथा। 

सवेरे का पहला पहर बीत चुका था । अभी तक बन्दीगृहं के किवाड 
नही सुने थे \ दोनों मित्रो को उसी की प्रतीक्षा थी। 


ष्योरीककेष्दरथार चक्की प्यैनक्र. 


मेरा होते दी मुहम्मद गौरी के दरवार मे हनंचल मष गर्र। 
अभी बादशाह दरयार में नही भाया घा। सभी तोमो णी जवान पर्कः 
ही बात थी कि आज हिन्दुस्तान के माददाह पृथ्वीराज पौहान तीरकरा 
निदाना समार्पेमे । उसी केलिये दरदारभं मंयवनायाजारहादै। 

पूरे गजनी शदरमें यह चर्वाजोरपङ्षटगरहपी पिः अगर हिन्दुम्नान 
के वादाह्‌ने तीर सही निदाने पर मार दिया, तो हमारे पहा उन 
माजाद करदेगे। 

फोर्वह्ताङि गुना, वृथ्यीराज पौदान भायाज पर तीरमारे 
ह। उन यड्‌ मीव कमालदहागितद। 

निगीकाक्हूनाया कि अनिदरवारमेगभौकेतियि मूती दूरटै। 
हर आदमी पौहान फा षमात देनेगा। 

मुदम्मद गौरी दरवारमे आया। यह्‌ अतिही मम का निरीभन 
करने सगा । यह यदत प्रममनथा। उमा अन्त.र्र्यवहद्हाया पि 
भज उरा दर्यारमे सोग समारा देमेयेरि पौन आवाज परतीर 
भगे मारना) 

हूर्म की देगमो ने भी अपनी शगार जाहिरकी हियेभी बोहत 
काक्मात देलना चाहनी ह| एमीनिदे उमरी स्यव्याभी की जने 
भगी) 
गभी येगे ्तरोनोमे माष दंटगरं ) दे दम्नजारवग्नेलगी रि 
ौहानदरदारयेक्व माने) 

शोकहरस्हो गर्ह्यो 1 मृरन्पदयोरी प्ेञथ्नेमव्री षो मोष्देना। 
वहदेगरर पृषते तमा--"ग्दनेदारी पूरी हो मई, दती मानम २८ 

"ह, जहनु 1“ 

न््ोषोटात हो बुनरएा कपे?“ 
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“ुलवाद्ये, हुनूर 1” 

"एक वात बेततादइये, वजीरे आजम? '” 

जी सरकार ।" 

"अयर चौहान ने तीर निशाने पर मार दिवा, तो?” 

"री अप उसे अजाद कर देगे !” 

"यही सोच रहा हं 1" 

“खापने शायद चन्द्रसे वादा किया है कि सही निक्षाना लगने पर 
आप उसके दोस्त चौहान को रिहा फरदेगे ।” 

(कसी वाते करते हौ वजीरे आजम ? इतना आसान नही हैयह्‌कि 
ततौटान सही निशाना लगा दे ।"' 

"यह ठीक है; चेकिन""" 1 

“लेकिन क्था ?"" 

“आपने भरे दरयारमेंजो वादा कियाद, उसे हर हाततमे निमामा 
"पडेगा 1 

“यहु पो जरूरी नदी है, वजीरे आजम ।” 

ष्‌ 1१ 

हां" 

"किर 2 

"जैसा मोक देखुंगा, वैसा करूंगा । पहले चौहान को दरवारमें ती 

आमे दो" 

“तौ चौदान को दुनवाया जाये ?“ 

“वेक, वेदार । 

महामंव्रीने सैनिकोंकोभाज्ञा दी किवेवन्दीगृहुमे जरे भौर 
हिन्दुस्तान कै वादशाह्‌ को कडे पह्रे मे यहाँ ते आर्ये । 

इधर सैनिक पृथ्वीराज को तेने केलिए चल दिये ये, उधर मुहम्मद 
गौरी दरवारमे यव भी खड़ा था] वह्‌ चारों ओर निगाह्‌ दौडा-दौड़ाकर 
देख रहा धा करि कही कोई कमी तो नही रह गई । 

कयो्लो मेवेगर्मे वेठीथी, भुहु-तमी बादियां आंखों मे जिज्ञासा 
-लिमे खड़ी थी। उनमें मापसमे पफूत्फुसाहट हौ रही थी कि. ^ ४ 


भ. 


चौहान हिन्दुस्तान का सवते वडा वहादुरहै। अगर इसके साथ उसके 
मौपषेरे भाई राजा जयचन्दनेदगान को होती तो यह र कभी पिजडे 
मे बन्द नही होता 

सभी दरवारी उस्र समय की प्रतीक्षा कर रहे ये, जय--चौहानका 
तीर द्टेगा भौर वह निशाने पर जाकर सगेगा ! 

अन्य दिनो की अपेक्षा आज दरवार खूब अच्छी तरह्‌ मजाया गया 
था। ज्ञाड-फानूसो की कमी नही थी ! वे रेग-विरंगी जगरहू-जगह लटक 
रहै थे । दीरे-जवाहरात सिहास्षन मे जगमगा रहै े । सुगन्ध एमी आ रही 
थौ किं चित्त प्रसन्न हो जाता था 

गजनी की जनता आंधी ओर तूफान की तग्ह उमड़ आई थी। 
लोग एक-दूमरे से महते, आपस मे कानाषूसी करते कि चौहान आने 
वालेहै। यह्‌ मौका उन्हे इसलिए दिया गया है कि उनके शायर दोस्त 
चन्द्र हिन्दुस्तानसे अये । 

दरवार के बाहर भी अपार जनसम्ूह उमड़ आया था। नौवतखलनि 
मे नगडे पूरी गति के साथ वज रहै ये। एसा लगताया कि आज को 
वहुत वडा जदान है । इतनी खुरी तो उस दिन भी नदी मनाई गई थी, 
जब सुलतान हिन्दुस्तान जीत्तकर लौटे ये) 

एक द्रा पागल फकौर बाहर खडा निल्ला रहा था--"है कोई 
अल्लाह काप्यारा,जो दे खुदा की राह पर ?“ 

एक सिपाही ने उसे धक्का दिया । वहु डँटकर वेरहमी के साय 
बोला--“हेट जा, फकीर ! लगता है कितेरी शामत आई है। रास्ते मे 
खडा है ।" 

फंकीर उठकर खडा हौ गया ! उसके मुंह से निकला--““तर इन्सान 
को म्टि-कूदा समञ्ञतः है, नादान । अल्लाह्‌ के दरबारमे देर दै, लेकिन 
अन्पेर मही ।' 

सपर सनिकरने फङीरके दुवते दारीरपर कोड वरमाने थुरूकर 
दिये 1 उसने उत्ते फिर भिरा दिया ओर डांदकर बौल--“छुदा के वन्दे 


खदा के पास्त जाना नही दै? तेरा खुदा तुस बुला रहा है । चल, हट । 
अव फकीर चीखता हथ कहने लमा ा--"“जो इन्मान को सताति है 
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खुदा उनपर कभी रहम नही करता । तुनञे कया मालूम नादान । अज की 
यह खुशी रज ओर गम मे वदल जायेगी ! मेरी यही दुमा है 1“ 

“इस वदतमीज को गँ चे दूर कर दो । यह्‌ वदुदुआआ देता दै ॥” 

दूसरे सिपाही ने यह्‌ कहा । वह फङोर को घीटता हु एक ओर 
ले चला। 

तूही नही । तेरा शहशाह्‌ भी नेस्तनावरुद हो जेया । जिसे गरूर 
दता है, अल्लाह उसपर आफत के बादल वरसाता है ।'* 

फङ्र बदुदुभा दे रहा था 1 प्तिपाही उपे खीचते हये दुरतेजा 
रहे थे। 

कु लोग इसके लिए कह रहे थे कि दाही नौकर फरो के साय 
भी रहम नही करते। वे इन्ान होकर खुदा रे भी नही उस्ते। 

बन्दीगृह्‌ कै फाटकसे लेकर दरवार तक रास्ते पर दोनो ओर लोगो 
की अच्छी-वासी भीड लग रही थी! सभी उल्मुक खडेथे। सभीकी 
अं प्रतीक्षामे थी कि सम्राट्‌ चौहान कव अतिहै। 

बहुत स्ेलोगोने सम्राद्‌ पृथ्वीराज को देवानही धा । दसीलिएवे 
अधीरहोरहये। वे देखना चाहते धे कि हिन्दुस्तान का वादशाह्‌ कैसा 
है। बुना है कि उसका सीना गज-भर चौडा है । उसकी आंखो मे मशाल 
जलती थी । इसीलिए हमारे दाहंशाह्‌ मुहम्मद गौरो ने उसकी आंख फोड 
दी, अव वह अन्धाहो गया दै! 





चाठ््ञ्घ्यी ताण 
के अ्रिवाड सुने! सश्राद्‌ चौहान सजन टो गमे। 
चनो, चन्द्रकवरि। शायद लोग हमे वुनाने धमि 


जही वन्दी 
वे चन्द्र ्विनेवो 
है। 

यन्द्रक्विकोभी प्रसन्ना दई । दानो चित्र 
कीञोरचलदिये। 

गजनी फी जनना दोनो कौ देप रही यी! न्येग ताज्युव केर थै 
किहाधी जैसी देट्‌ वाला चौहान गौरी मे हार कसे गमा? 

किमी-किसी का अन्तः फरण कह रहा ष्य कि हिन्दुस्तान की जंगम 
हमारे सुलतान ने ईमानदारी से काम नही लिया। वे धोना देकर चौहान 
को कंदकरताये। 

दोनों भित्रचले जा र्दे ये। दरवार करीव आ गया। नवतके 
नगाड़े की आवाज उनके कानों मे स्पष्ट पड़ने तमी । 

अब चौहानने दरवारमे प्रवेश किया! चन्द्रकविनेतिही गौरी 
को अभिवादन करिया । 

गौरी मुस्कराया भौर चन्द्र कवि से बहन लगा--'"र्िे, धायर 
सहव, आपकी कोई तकलीफ तो नही हई ? 

न्ती वाते करते है, गौरी साहव ? आपके हृचूरमे भुङ्ते तकलीपः 

हो सकती है ? "" “"ुम्हारे कहने के मुनाविक मने सारा इन्यजाम कर लिया 
। देखो, दस मंच मे कोई कमी तो नही रह गई ? 

चन्द्र कवि ने मय देखा । वह्‌ वृत प्रसन्न हुमा । उसके मूंह से 

तिकला--“वहून ठीक । अव आप एक काम कीजिए । 


क्या?” 
न्याप मंच के सवसे उपर निकल जाइये । आपके ऊपर जो तवा 


है, जव आप मच परमे आवाजदेगे, तमी चौहान का तीर दटेगा। 


गृहे 
नेः 


क सायवद्ररवार 
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वह्‌ सीधा जाकर तवेमे चेमा“ 
“ठीक है, चायर साहव ! म ऊपर जता हँ 1" "ह, सभी तमाशा 
देखिये ।” 
भीरी हमने लमा । वह दंमता हमा सीदियां चदकर मचकेऊपर 
पंच गया । 
इधर सश्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान के हाय मे धयृुप दिया गया! वाण 
भी उम्हंषक्ादियागया। 
चन्देफवि नै दाहिना कन्या थपथपाया । उस्ने सवके सामने कटा--- 
“वस चौहान । इसी तरह तयार रहो ! जतत टी गौरी साहव आवाज 
दे, वम तुम्हारा, तौरद्ूटर जाने च्रािए । सारी जनता तुम्हारा फमाल 
देने केलिए वैचेनही रही हे" 
पुथ्वीरान ने धनुप केण प्रप्यंचा परवाप चदथा । वे प्रनीत्ना फरने 
तमे चिः दाष्द होतेही वाणष्टोउरेगे। 
उपर मंस पर वैटा गौरी यह सव देव रदाया। तट्‌ जोरसे 
चित्लाया णहं लौहान, वुम्द्‌ यही परतीर मारनाह। वमतीरष्टोड 
दो। देसे तुम्हारा कमाल केसा ६? 
जने गौरी ने आवजदी । पृश्वीरष्व व्मीरष्टट मया। वह्‌ 
सीधा जाकर मुहम्मद गौरी कै सीने पर्‌ लगा । मौरी तिनमिलाया । वह्‌ 
भपने कौ सेँमाल नही षाया । धलामसे मचतेनीचे जाकर गिगतिरते 
ही उसकी मृत्यु टो गड। ४ 
दरवारमे तहलका मच गया 1 सभा लोग चिल्लाये--"चौहान 
कौणानसेमारदो) चन्द्रकेविकीहत्याक्रदो। घहदोनोदुदमनह। 
दन्टौने छिपकर साजिश को अर हमारे सुवान की जावे सी 1" 
इसपर भिपादी तनरां ते लेकर चन्द कवि थौर चौहानकी थोर 
दौड़े) 
मगर देखने वल दम रह गये । दोनों मितो ने देखा कमात हिनताया, 
जिमकेलतिएकिसीने सोनाभीनदौया। ्जनद् यौ के सीने तस्सीर 
लगा 1 ठीक तभी चन्द्र कविने अपनी क्मर्येदोक्टार निकासी । एक 
चौटान वो पक्टादी, दुमरी अत्न द्यवमे रकी । 
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जव सिपाही दोनो कै पास षहवे तो वे एक-दसरे के कटार मारकर 
मरचुकेये 1 दोनों ने बदला ले लिया। दोनों की विजय हई । 

दरार मे एक ओर मुहम्मद गौरी की लादय पटी धो 1 दूसरी तरफ 
दोनो मित्र एक-दूसरे से लिपटे हृषु चिर.निद्रा मे सोये हए ये । जमीन खून 
सेलासरहोरही धी) 

वेगे तौवा-तोवा करके छाती पीरती हई पू वहारटी थौ 1 

दरवार फै बाहर बही बृूढा फकीर आवाज लमा रहा था--द कोई 
अहलाह्‌ काव्याय, जो पुदा की राह पर?” 

फकीर्‌ ने जव यह मुना कि दरवार कौ खुसी गममे वदन गर्ह, तौ 
वह सूव जोरसे हेता । उसके मुह्‌ से निकला--अत्लाह । तेरी द्रवाटत 
मे वडी ताकत है । तू सवकरी सुनता है, मुनास्षिव फीसला करता है 1" 

मुहम्मद गरी के दव को सफेद चादर ओढा दीगर्ईथी। लोग 
अफपोस जाहिर करते हए कंह्‌ रहे थे कि सुलतान की मौन बहुन बुरी 
हुई । वे हिन्दुस्तान जीतने न जाति, तो उनका यह हाल कभी नही होता 1 

जौहानका मृत चेहराभी टसा लगता धा जैसे किमुस्करारहाषटै। 
चन्द्रकवि के बन्द होठ कह रहै थे--“बस तयार हौ जाभो, चौहान, तुमे 
निशनि पर तीर मारना है।'" 


1 


